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विशिखो व्यपवतिश्च यत्करोति न तक्ततस ॥ | 
द्त्यायनस्टति १ ० ° शा०। | 
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९, 9१ ५ 4 > २. त ९ ९. १२ त 6 व 
0 शद धद १ 
५ & [क्रिस . १ गः 
१८ {शः कद्‌ ककः 
एकवद्‌ ॥ 
4 4. प 
-@ श्री रासदत्ततनयेन मया व्यधायि, 
< य्ञेपवीतगुटिका महता श्रमेण 1 
& समीहता लोकहितं दवि जानां, 
विशेषतो हुगेत्तिमाकूलय्य ॥ ‡ # 
( 4 
9६ युदा स्यादिह काचनापि, 
(र) 
५ स्वभाव एषः खलु मानवीयः । 
8 जिन्दन्तुचेत्‌डुसतयोनहिकापिहानि, 
2 क्र 
५८ नन्दन्तुचेवुकृतिनःकृतिनःकृतक्ाः ॥ २ ॥ 
र) त 
& चुद्रारिुव्ररचितो दहुबोधत)्यो, । 
ध) जनः कथं तुष्यतु षेति चिन्तो 1 
८ स्वान्तं सुरन्तं भवसु्िशब्दः, 
1 „५ ४. ध 
६८ “कालो द्यं, निर्वधिर्विपुलाचघरध्वी"" ॥३॥ 
५ (| न (3 
४1 खसप्यतेऽदधा पितरं परश, 
2 दिवङ्घतं, साञ्चलि पञयपादस्‌ । 
श्र क्ल [3 धौ 
ह. < भूयात्‌ प्रष्य्यं मस्र चापि दुष्य, 
2 हृष्ट्यौ च दुष्य्य च सनातनस्य ॥४॥ 
` ¢ ् न चैच्छ 
> पट्वसुमदेनदुवे वेक माब्दे गुरादध, 
४ । द न ७ 
तलक दीपमालायामगत्‌ सम्पूंतामिति ॥५॥ 
यु 
1 





॥ शभम्भूयादिति ॥ 


स (0926 99 ¬ 2 1 4 
स "० 





.26-0 1816 रि 10118 5[1वी1। 0016601 4971710. 01011760 0/ 60680001 
2 की 





॥ श्रोगशेशायममः % 


दो शल्‌ ¦ 
ज ~+ 

वास्तव मं विचारह्रष्डि खे देखा जाय तः परस्तुव ई 
स्तक दी श्रषनी भूमिका स्वयं श्राप है पर इधर कुष दिनो 
खै भूमिका लिखने की छनं प्रणाली सी चल पडो है । लोग 
षस्त हाथ मे ज्ञेते दी उल पलट कर भूमिका जोहने लगते ` 
है, न मिली तोः गाक्त भौ कोड श्रवहेलना व ञ्रनाद्रहुषटिः 
खे पेश श्रावे ह लाय गुड गवर होजातः हँ हमे पाठको द ~ 
अपर्तन्न नहं करन्य है ग्रतः उक्त भ्रखाली दी रद्चाके्िये भी 
दो शब्द्‌ लिखना आवश्यक होगया । 

खन्तोष की बात है विः बहुत दिनों के वाद्‌ दुष्टनिकन्द्न 
भवभस्षन नन्दनन्दन श्री प्रु की श्रपार कृपा से हत्षरलःपरः 
बीजरूप से चिरलन्निहित ब सञ्चित विचा को कई एक 
विध्न दाधाश्रों व ्रखुवधार्मो की संवस पडकर श्मशान 
रहने पर भी श्राज पल्लवित व पुष्पित कर पाया हं । अवसे 
करीव ४ वषे प्रथम जव किं दै री सनातनधमै संल्छत का~ 
खेज लायलयपुर मरं प्रधानाघ्यापक के पद पर कार्य करता था. 
मेरे एक भित्र कभैवीर स्वगीय पं काशीराम बीण्य० ने तथा 
स्यागमुततिं गो° गकलेशदत्त जी महाराज प्रधान मन्दी श्री सथ 
ध० प्रत्तिनिधि समा पञ्ञाव ने मुभे इस विषदय-यक्लोपवीक्त 


¢ शिः 
श 
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मीयस्‌ के हये परेषरत क्या थ्‌ दसी वीच उक्त मन्त्री म- 
सोदयकते हरोध खे प्रतिनिधि खाक गरोग्राम पर सिन्ध, वि- 
लोग्िस्तान व पञ्ज आदि देशौ में घ्प्रचारा्थं भ्रमण व्तरने 
के करस इख श्युम संकल्प को कार्यस्प में परिणत न कर 
सकाथा। 

यद्यपि सूर्चिपूना, श्राद्ध च्रवतार दि स० धर के लसु- 

गौ ५०१ [+ ~ 

उवल लिद्धान्तौ पर विदलन ने कई पुस्तकः लिखी पर दिन्डु- 
स्व व दविजनस्व के परिचायक्त शिखा ब खत्र पर स० ० जगत्‌ 


य सर्वाङ्पूसं पुस्तक क रभाव मेरे चिद्ठमै खरकता हीरा 
जिसके लिये कि श्रव भी इचैदुटुष्ूल समथ व लामम्री न मिल- 
नेसे दिखी हदवः सङ्कटणदधरूप कार्य न होनेके कारण “माग- 
स्थो नाचखीदति न्याय से सन्तोष धारण सरना पड़ता दे । 
पुस्लक क्ते श्राकार छी ठुहत्ता के भय से किला काध्रंश 
छोड दिया, यदि जनता ने इसे नाया तो दूखरे 
शमे वही शानिल कर दिया जायगा । इमं तो 
सन्दोह ही नरह फि विधियो मे सवं प्रथम हमारे इर्दीं देवि 
पिद आदि लमस्त वैदिक कलैकलाप फे निष्पादक धा- 
सिक चिह्न पस्श्र कयि । महस श्रौर सुगछेशादी तेज्ञ 
तलवार की धार खदिरा तक स्यान सखे बाहर चमफती रषी, 
जञालिम श्ौरमञ्ञव के -जुर्म हम श्रमी तक नदीं भूल! 


५ त) 


श्राज् भी पात्य सिन्त दीक्षा क प्रभाव म पतित बहु- 
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६ 1 
रे ग्रनसिज्ञदिन्टू नवकः इन्हीं पर धड़ाधङ्‌ हाथ साकं 
करते चलते जारदे।द । 
घस के धी वीर राजपूर्तो श्नौर मरहम का “ हतोवा धा 
प्स्यति स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम्‌” चरत शरोर धर्म 
की वेदी पर बलिदान इन्डोने अल्ला दिया । हा ! हन्त | 
तेहि नो दिवसा गताः 
प्रस्तुत पुस्वकः पश्चाव धान्त मँ धकाशित हो रही है श्रतः 
सिद्व ुर्रो के जनेऊ के विषय म भी--जिनका कि मूलम ` 
ज्र “तिलकः ज्वं, सखा प्रु तांँका “ रदा-चर्चा करनी श्राव- 
यकः समभर कर-कर दी गड; जिखके लिये कि हम पं० मुन्शी 
ययजी लासानी अन्थी के उपकृत है दिचावाचस्पति पृण 
शाल्प्रम जी शख्ी सादहिव्याचाय भृति विद्धस्पुङ्गवो का 
भी चिरछृतज्ञ हँ जिलके पतद्‌ विषयक लिखे उपयोगी उद्धर- 
णौ से पर्थात लामग्री उपलब्ध हुई है । 
श्रीमान्‌ सेक्ज्ञं डी० रारण सूरज बलसम जौ शाहनी, 
पट्लिशर सावलपिणए्डीका हारक धन्यवाद करतां क्वि 
जिन्दने पुस्तक की छुपा मे प्रे ब पेपर सम्बर्धी सञ्ुचित 
पराभरशं देकर मेरी सदहायतप की है । 

- काय्यतीथं प० व्र्मदेव जी शाखी की छपा का नितान्त 
्राभारी द्र जिन्दौने अपना अ्रघरूल्य समय देकर पुस्तक के 
मप संशोधन श्रादि सुद्रण के समस्त कां भोर को श्रपने- 
ऊपर लेकर मेरी श्राशातीत खदहायता की है । 
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ता० २५; शदे, २७ श्रक्ट्रूवर १६२६ १० को गवलपिरडी 
र पडजाव प्रान्तीय स० घर युवक सम्मेलन फे द्व्पर्डाल 
म भने इस ( शिखासूतरधारण के ) चधशय का पक वरस्तात 
वा० शुरांदिच्वा जी पेशावरी गवन॑मेणट पेन्शनर की प्रेरणा च 
सम्मेलन के प्रधान मंत्री जी के श्रचुसेघ से एल्याव फे नवयुच- 
को के सभ्य पेश भी फिया था जिसका श्रुमोदन विद्यावा- 
गीश गऽ यदुक्कुलभूषण जी शादी महामहोपदेतक ने श्रोर 
्रस्यज्ुमोदन ला० तिलकसाब जी प्रवाल कार्यालय संरी स 


घ० प्रतिनिधि सभा पंजाब, ने किया च्रौर सवंखस्मति से 


भ्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया था, इख लिये भी हमै पुस्तक को 
शीध्रातिशीघ् प्रकाशित करने को च्रावङ्यकता पड़ी \हो स- 


सता है कि उतावली मे बहुत सी चुटियां सी रह गई हौ 
मापापरिष्टति ब दुवारा बिषयविवेचन भीन हौ सकाः 


विज्ञ पाठकः सुखित कर श्रञुगृदीत करगे । 


““गच्छतः शूखलनःं क्वापि भवत्येव भरसाद्तः ॥ 
हन्ति दुर्जनाश्तचर समादधति सज्जनाः ५ 


विदुषां वशंवद्ः-- 


विश्वम्भरदत्त देवराणी | 
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2० विक्रेश््वा `` `` विक्रेयाः 

ऽर ७ संथ्या -“ -" सन्ध्या 

७८ १३ यद नहीं ~“ `` यही नहीं 

११७ ५ संस्था :` ˆ“ संस्था 

१६८ १८ ` इष्टवाद ˆ“ ˆ“ हष्टवोाद्‌ 

१२४ ६ शंशिचक्र ` `" शरशिचके 

१६३ १ मे जाती है के ्रागे-पएरिडतो का उलतसे ल- 

स्वन्ध नदीं शौर पटु । 

१६५ £ स्वनेन २ `“ स्वतन्त्र २ 

१८ धम शित्ता का-के त्रागे-जो-पटे' । 

२०२ ७ श्राचायंवच्रस्लं शआ्राचायं वचक्तं। 

२५६ ६ व्राह्मणः सह. ब्राह्मः लह 
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, ¶० २२३ मे श्रचिन्त्याः खलु, शलो° का घ्रः स्‌° शं भाऽ ‡- 
२७ पता सम । 
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श्री गखेशाय नमः । 


यज्ञोपवीत मीमांसा. 
----- अ $्रषछ---- 


५९ 
पूवे किरशण-प्रारम्म। 
<न. ~ल 
रणं करवाशि कोमदं ते चरणं चाणि ! चराचरोपजीग्यम्‌ । 
रूरलाभरयैः कटाक्षपातेः ऊरं मामम्ब ! कृतार्थं साथैवाहम्‌॥१॥ 
मौय मेखलया वीत सुपवीताजिनो त्तरम्‌ । 
जटिलं कमनं चन्दे मायासाणुवकं हरिम्‌ ॥ २ ॥ 
डनिया की दौड़. धृष मै भारतीय भी सपे के क्राथ 
श्रामे वदना चाहते थे, बड़ २ लीडरो करर प्लीडसे की धुवा- 
धार स्पीचिज्ञ हु, व्रह्म खधाज वना प्रा्थ॑नाखम।ज देवक्षमाज 
शरोर श्रार्यलमाज वभैरह २ का भी जन्ध हुध्रानयेस्तेनये का 
यदे कानून वने रिफार्मयौ की योलिर्यो.की रोकल्लियां आरत च 
मणं करती नज्ञर ्राने लगीं डो से चोटी वक जोर लणाथा 
शर्मश्राख॒ ` भारतं को थोरोप बनाने मे वाकी कों कसर न उख 
रक्ली श्राखिर हुवा क्या ? बही-ढाकू के तीन पात वाली 
वात ! हा ! रेक के स्थानें श्रनैक्य,स्रता भँ विषमरता.सम- ` 
ष्टिम ज्यष्ि, उन्नति के वदे श्रवनति, उव्थान कि जगह `. 
पतन फरक वन्दी भरँ २ तृ २ अर दौगई । “गद ूतको लेन 
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पतिहु खोद श्राई की' कहावत चरितार्थं कर दिखाई । कुच 
तो पहले ही बौद्ध श्रौर जैना की-कौन कदे विधर्मीं यवनगण 
शरीर ईसा की मुक्ति फोन की-श्रनन्य कृपा हो चुकी थी, रही 
सही इन कृपानिधानो ने निवादी । श्रव रोते ह संगठन ! संग 
ठन ॥ हम कहते ह यह विघ्न श्राया कहाँ से ? विजातीय 
शरीर चाहते ही कया थे १सच तोयो हैकि हिन्दुर्रोफेजिन 
परमपावन तीर्थं मूत्ति श्रौर मन्दिर को नष्ट भ्रष्ठ एवं खिड- 
त करने के; लिये यवन जन्तु सदिर्यो तक दांत पीते दी रे, 
जिस पुराण प्रश्रति प्राचीन साहित्य को स्वाहा करने लिये 
भगीरथ प्रयज्ञ करने पर भी कामयाबी का सुह न देख पाये 
थे हत भाग्य हिन्दू जाति ! उसी कामको पाये तकमील 
तक पर्हवाने के लिये श्राजतेरे हीमे से तैयार हे । “कि कुमः 
कि धतित्रूसो गरदायां स्वमातरि” । ब्राह्मण पौप है, दैवता 
चीज्ञही कोई नही, खीकापकदही प्ति होना जरुरी नही, 
श्रवतार गप्प, श्राद्ध ठकोसखला, दन्द नाम चोरका इत्यादि २ 
विधियो के क्रिये श्रात्तेपौ श्रौर कशात्ता को दुहरानां ही उन 
के विचार से देश का उद्धार धर्म का प्रचार श्रौर जाति का 
सुधार है । इसे दिन्दू जाति का मंदभाग्य कहं या विधर्भिं्ो 
का विजय मानें श्रथवः कुटिल कल्िकालकी कराल गति कं + 
येवेदी वातं दह जिनके पीक्ठे हरदी घाट श्रौर पानी- 
धत के मैदानो म ध्म दै घनी राजपूत ने वीर रस की वृष्टि 

कचा दी थी । भारतप्रताप मह्षराणा प्रताप व तक्त जंग 
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लौ की खाक दछानते रहे; छुपति शिवाजी सरडडा की विज 
वैजयन्ती मारत गगन म फहराई, वीर . गोविन्दसिह चौर 
न्दा बैरागी ने स्व॑स्व न्योावर कर दिया, सत्ती पञ्चनी 
श्रौर वालक हकीकत जान पर चेल गये । “दर २ महादेव” 
नारे के साथ शिर जाके तो जावे मेस दन्द धमे ना जावे 
कीज आक से कटक श्रौए हिमालय से कन्याङमारी तक 
च्याप्र थी । पर क्या | च्राज्ञ भारतीय इतने छतघ्न शरोर कि 
कत्तव्य सढ्‌ होगये ह कि इन वीर महात्मानो की र्बानिर्यो 
फी कदर हीन करं १, 
द्ाज्ञ ध्म शित्त श्रोर धमै सत्ता चिलीन दोग । स० धर 
की शरोर खे घयैरत्ता के लिये जो स्ङकल-कालज खुक्ते भी हर 
दैवे प्रथम ते स०ध० की शित्ता के धतिद्ूल हे, दूसरे भरार- 
म्थिक शिका उदुं है । इवक्ते धव की रक्ता तो क्या हेगीषय 
नाश जरूर दोणा, श्रौर एगोत्तरूप से ईसाईयत का प्रचार एर 
प्रसार भी होगा । इख प्रकार शि्लित सनातन धसांभिमानि- 
खोकाभी धमै विचासत्सक्त ( 11100101] ) दही रह 
भया । श्राचासत्मक ८ 171९0८2] ) तो ङच् श्रौर दी 
देखने मै राता है चाहिये तो था श्राचारः प्रथमो धमः 1 
` ्रापने शिखासूत्र हीन ईसाई तो बहुत देखे होगे पग शिखा 
सत्र सम्पन्न ईसाई देखने हौ ते मौजूदा श्र्॑र ज्ञी स्कूलों म जा 
र श्रायः दि्दू मास्टर शरोर दिन्दू लको को देखि 
हनफो शक्ता फैली दी गद है १ इख विषयमे सुभे तो 


# 
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लाड मेकाले के वे शब्द याद्‌ ते दै जो कि उन्दने १८३६० 
मे कमिरी श्राफ पव्लिक हन्स्टु्शन” म समापति की ईसि 
यतसे कटे थे कि- 
मुप्राद8 ९कपव्छ्रमा पठण क प). > ९]988 01 
1008015, [ताक 10 0100 धात्‌, दगृमफ, एं टज 
11 1281868, 17, 6]01111078, 17 0167813 2716. 17.1111611€61., 
शर्थात्‌-त्रग् जी शिक्चा दारा एला पक मजुष्यः दल क्यार 
होगा जो रक्तश्रोर रग मै तो हिन्दुस्तानी होगा लेकिन घ्ा- 
चार, विचार खान, पान श्रौर रहन सहनः भ धिल्छुल भैर हिः 
नदुस्तानी होगा पेखादी इस समय दरषटिगोचर हो भी रहा है। 
भारतीय शित्ता के प्रश्न को हल करते समय लाडं तकाले 
ने इखी उदय को सम्मुख रखकर कलमः उटाषैः रौर अपने 
जीवनकाल. म दी. अपने उदे मे. सफलता मी पराप्त कच्ली । 
लाड महोद्यकी इच्छाञसार राज भारतम देखे दुभाषि्योकी 
श्रेणी बन चुकी है जो कि भारतीय शरोर योरोपियनो के वोच 
, आव प्रकाशन का काम देरदी है इल शकात्की श्रेणीः पेद 
करने म वतमान यूनिवस्िखियौ को काफीः सफलतः मिली हे! 
सम्‌१८३६े लाड. मेकाले ने -अपने. पितः, को.ज. पज. लिखा धा 
उससे स्पष्ट जान, पडता है कि उन्दं श्रपनः, उदयः रवव के 
: सन्मुख सफलः दो तर हुः दीख प्ता था ऋः श्रषने, पिता 
को लिखते द । । 
¡ ^€ ©{&९४ म (175 6वप४॥०० 09, पद्‌ ऽ 1810041- 
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ङा०प, ० प्राप्त छाज थ गरव्लंरत्त्‌ छण षन 
@00८2107 €रएट एला ओद्टालृक़ 21261166. {0 18 , 
1611९1ग६ इजा6 6० प्ठ 0 [०८६७8 0686] ए९5 [प 
16 व6७{§ 2714 इ०णटला0०८९ नापप, 1६18 कत्‌ 
ना एलाल त्रः 1 छण कवाऽ ०१ ल्वपदद्िणा 276 10 
10क९त्‌ प्रु), णषलटट प्या] पणा ४९ ४ 51916 100]5न्मः 
2111071 (€ <गुद्लख6 ०४88 19 6०९81 = कप्त 
6018 16166 

्र्थत्‌ इस शिष्ठा का दिष्दुःप्रौ पर श्राश्चयैजनक प्रभाव 
पड है । जिस हिण्ड्‌ को यह शित्ता पिल है वह हादिंकः भाव 
खे श्रपने धै का उपाक नदीं रहा । कई नीति की द्रष्ट 
से हिन्दु घने रहते है ओर कड सीघे शंखपदं धमे को स्वीकार ` 
कर जते ह बय सुद्र विश्वस दै किः यदि मेरे निष्ट मागत ` 
ज्खार शिन्ता चन्ती रदी तौ तीस साल के भीतर ही भीतर 
वज्ञालमे टे लिखे लोगो मे कोई भी सूतिपूजक नहीं श्टेगा ॥ 

बात भी दीक है, पाश्चात्य शिद्ता दी्ता भ दीश्ित्तं लोगं 
पूरे योरोप की सभ्यता के दष्लं बन उदधे ह । न तो इनके शिर ` 
पर चोदी रहती हे न गले मे जनेड दी । न इनको देव दशन 
खन्घ्छा, संचथन्ञ, बोडशलं स्कार, सगवत्वूज्नन चन्दनधार्ण 
श्रविथिसत्कार, उस्छव, पर्व, व्रत, तीथं इत्यादि परं अदधा दे 
रौर न विश्वाख दी है 

` वदुतेरे वाग्वीरः वैरशिख्टर विलायती वस्तुग्रो के प्जेरट 

डाक्टर श्नौर खाधारण इद्लिशक्न भी श्रपनी माषा मे वार्ता 
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लाप करना, पुस्तक पटूना व श्रपनी भाषा मे पत्र लिखना 
आदि श्रपमानजनक समभते हँ । उनके चाल चलन, प्राहरं 
व्यवहार, भाषा मेष सभी विदेशी है | उनके नाम भी श्रंगरेजी 
सभ्यता केही श्रनुार मिलंगे के० प° शर्मा, के० सीर 
गुता, एन्‌० एन्‌० वर्मा दत्यादि । 

-कोटच्चश्रूटं पतसूनकञ्चु सुखे च भृञः सिगरेट 
कस्य । चड़ डो गन्धलबेर्डरञ्च जानन्ति 
सरवे कुलघसमेवम्‌ ५ 

वतमान शिन्ला प्रणाली के भारत मँश्रीगणेश करने क 

यश श्रपयश जो कुद मी है लाडं मैकाले को है 1 श्रापने सोच 
था कि इस शित्ता से आारदवासिर्यो के मस्तिष्क पर ऋधि- 
पस्य हो जायाः } के च्रद्ेजीस्ग दंग राति रिकाज्, केष भूषा 
रौर बोल चाल, से प्रेम करने लगेभे । इतना ही नहीं वस्कि 
अपने पूवंजो को भूल जवेमे। श्रपने धमेवते तिलाञ्चल्ि ददे 
अपनी भाषा तथा श्रपने साहित्य को अलभ्य लोगो का उदु- 
गार समभ कर ्रनादर तथा घणा की एष्ि से देखगे । लां 
मेकाले को श्रपने कार्य में कितनी सफलता दई उसे देश 
भक्त लाला हरदयाल ने श्रपनी पुस्तिका “थाट्स श्रा 
न लुकेशन” मे मले प्रकार प्रकर किया है । आप खर प्रोड- 
रिक हालिडे के “हाउस श्राफ कामन्स, म के गये लिसन 
वाक्य उद्धृत करते है । 
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रथात्‌ श्र रजी शिक्ता म बाइविल शरोर ईसाई धम का 
प्रावश्यक है । कलकक्ता के दिन्दूकालेज मे इद्धलरड के 
विली भी पल्लिः स्क्रूुल की श्रपे्ता वादविल का क्ञान धि 
पाथा जावा दहै! इसी प्रकारण मे ला० हस्द्याल न सर 
चादस्वं ॐेविलियन का निस्न उद्धरण दिया है । 
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थात्‌ हमारी भति सा प्राप्त कर हमारी दी प्रवृ्तिर्थो 
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को ज्ञायत कर श्रोर हमारे जैसे कामो म लगे सह कर हिन्दू 
हिन्दू नहं रहते, पर भीतर से श्र्॑र् दी वन जाते दै । हम 
 श्रग्रेज इसी लिये तो है क्योकि हम शर्॑रेज भ रहते हे उनले 
बातचीत करते है श्रीर श्रश्रेजी विचारो तथा चालचलन के 


श्रनुलार श्रषने जीवन को वनाते है । हिन्दू मी श्रव एेला ही 
-करने लगे ह । वे श्रच्छे से श्रच्छे श्रश्रेजो के साथ उनका लि- 
खी पुस्तक श्रादि द्वारा पति दिन परिचय पाते हँ श्रौर इल 
रकार “प्रपनेपन को छोड़ कर हमारे श्रधिकाधिक निकर 
-श्राते जाते हे । ली प्रकार इसके प्रागे यदी 2 वलियन सहो- 
दय ज्िखते हे कि श्र भेजी सादित्व के द्वारा ज्यौ २ भारतीर्यो 
का श्रग्रेजो से परिचय वदता जातादहै त्यौ चेश्च्रेनौ को 
विदेशी समभना छोड कर उनके लाथ सहयोग करने कतो 
उत्सुक होते ज्ञाते है । उन्दं धुण की द्रष्ट से देखने के स्थान 
म उन्द॑ श्रपना रक्तक समभने लगते द । उनकी ऊंची से ऊंची 
श्रमिलाषा सव प्रकारसे श्रश्रेजौ की नकल कथने की रद्‌ 
जाती है। ॥ 
यह सव कुछ किसी भास्तीय खा तहीं बल्कि श्रंगरेजा का 
 श्रपना लिखा हवा है । हमारे देश भै जो शित्तापद्धति लाड मे. 
काले की श्रष्यततता म चलादं गई थी उसका उदेश्य उपरितन 
उद्धरण से प्रकट दै राज्ञ से णक शताब्दी पूवं दूरदर्शी लाई 
मैकाले ने भारत म जिस द्रश्य को देखने के क्तिये भवि. 
ध्य्वाणी की थी श्राज बह श्रक्तरशः संत्य दिलाई देरी है 


©©-0. 1 ९. 181111011811 5185111 00661011 44211110. 01011760 0 6068190011 








पूवं किरल। ` 8 

य्ोपवीत रौर शिखा को ङी लीजिये हम देखते दं इन प- 
रमपुनीत धार्मिक चिन्हके लिये जो श्ररल् धद्ध। शरौर विश्वास 
पकः गंवार हिनदूकते हृदय न है बद वीण पास ग्ेजपटमे नदीं 
देखे कःशिक्तित दिन्डु्रौ से तो जिनके कि धामिंक भावो को 





१८०५-८ 





कीड़े लग चुके दा हमे गंवार हिन्दू ही शच्छे लगते ह ।ये 
लोगश्रगरेजी को दी विचः श्नौर अप्रजो के सिवाय श्रोरौ को 
निसा नरपशु ही समभते हं । प्रमपुनीत संस्छृतभाषा को तो 
उन्दने मुतभावा [2००4 1.80 प९्द, नाम रल छोड़ा टै। 
श्रपने ्रापकोदल देश का शआ्रदिमनिवासी भीन समश्‌ कर 
ओर हिन्दु की तर्ड विदेशी समने लगे हें । भारतीय होते 
प भी येते मृत हो खक हैँ कि उनकी रयो मे प्राचीन भआर्यो 
का रक्त प्रवाहित ही नदीं होता, दख सारे अनथं का मूल 
व्रसमान पाश्चात्य शिद्ता के सिवाय शरोर कया हो लकता है । 

लाद्षैर के क्रिश्चियन कालेज्ञ की श्रवश्धत क्रिश्चियन्‌ कमेटो 
त्रे लगातार छः वधं तक पानी की तरह लाखो रुपये वहाने परं 
पकं भी हिन्दू ईसाई न होते देख -धिन्सिपल से पूरा तो बुद्धिः 
मान्‌ भरिन्िपल ने कदा था कि यह ठीक है किम इन चः वर्षो 
न प्रक भी हिन्दू को जाहिर तौर पर दसाई न॒ वना सका 
लेकिन कमेटी को यह भी याद रहे कि मेरे कालेज से जिसने 
शक्ता धाई है वह यदि ईलाई नदीं तो हिन्दू मी नहीं रहा । 
इर्त तरद सोमज्ञातीय बार्पिप्रधान सिक्िणे जिस खमय लि- 
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लिखिथाका शासनज्ञार्यं समाप्र करकेरोम नगरी मं लोर 
ये त उस खमय उनके किसी विपी पुरुष ने सेनेट सभा 
म फहा कि सिखिरो को प्क पूरे प्रदेश का लासन भार मि- 
लने पर भी उनसे कु करते नहीं बना पक मभीतो युद्ध उ- 
न्होने नदीं जीताश्रोरनप्कभीतोशत्रुदी मासा इस क- 
रात्त कै उत्तर मे विचारशील दूरदर्शी लिखिरो ने कदा श्चन 
खिहलिखियाम जोक क्षिया उससे उख प्रदेश ऊे लोग 
सो को चिरकाल के लिये गुखवत्‌ मर.न॑ने शरथंस्‌-्मनि, सिलि- 
सिया स सोमाय भाषा लेटिन की शिक्षाक लिये १५२ स्कल 
स्थापित करा दिये & । जिका फल यदह दोगा कि उन स्क्र्लो 
से. विकन्ञे हुये शित्तित रूष रोमीय मंच मे ही दीक्षित हो 
दःरयोम को दही श्रपना आादशं करके मानेगे” सेनेट समाने 
क्िलिरो के दस युक्तियुक उत्तर का सन्मरान क्रिया । 
यही बान दवतंमानश्र्॑रजी स्कृलो के वियथमे सीकदी 
सासकतीहैश्रौर यदीतो कारण है कि दिन्द्‌ धमं क प्रये 
सिद्धान्तमें इन नई राशनी के रुस्तम को वुक्त दी जुस नजर 
शते ह । श्रपनी श्रांखों के सामने. श्रपने प्राणप्रिय धम रौर 
धेनु मान मर्यादा मूत्तिश्रौर मन्दिर्योकी दुदंशा देखकर तनिक 
भीतो लज्ित नहीं होते शरोर न रगो मे पूवं पुरुषो का दधि 
ही जोश मारतादहै। 
सच तोर्योदहै जिस काम को महमूद श्रौर सुगलशादी 

तेज तलवारकरी धार न कर पाई थी बह इस शित्ता पिशाचिनी, 
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से स्वतः सिद्ध दोरा है। लोगो का श्रपने धम से विश्वासं 
आषा श्रौर मेष से भक्ति भाव दिन प्रतिदिन घटता चला जा 
ग्दाहै। 
यह तका क्रि उन्ननि के ठेकेदार चन्द पक नरस्ते 
बानर कुरु दिरनो से श्रपने मनम यह समं वेड हं कि जवतक 
भार रीय महिलायं भी अपने कुल क्रमागत स्वभाव क्सिद्ध्‌ सतो 
आव को तिलाञ्जलि देकर श्रनेकः पति व वनावगो; जव तक 
मोसङ्नाश्रौ की साति पातिघ्रत ध्म को छोड़ कर पत्ति के वि 
रुद कचहस्थि मं केश चला कर पैशिां नदी मुग्रत लेती, य~ 
द्वधि स्वभावसुलभ लज्ञा का परिध्याग कर हाथ से दाय 
मिला वाजा मै खेर नदीं करतीं ध्र के चूरह चौके रो छोड 
होटल म वाथस्कोष श्रौर थियेर्य मे हिर्ला नदीं लेतीं तं 
तकर भारत की उन्नति कैसे 
व्राह्मण श्चिय श्रोर वैश्य की कन्यःयं जद तक भणे य 
र शरोर स्लेच्छ की श्रद्धङ्धिनियां नहीं बन जाती शरीर सस 
वीवियां पने हास्य विनोद्‌ से बड़े २ महामह्योपाण्यायो श्रोरं 
पट्‌, शाच्ियो कै यदाङ््णो को धवलित नीं कर डाल्ती अंगी 
चार्यो श्रौर स्री वगं के गले म यज्ञोपत्रीत युुल नहीं डाल 
लेते-गौडविल शरोर शारदा विल भरचलित नहीं द लेते तव 
तकः उतर चैन कहां, मारत की उन्नति करा. जाति का खुर 
प्रौर प्रतितो का उद्धार कैसे 
इतना ही नदा बहिर जद तकं वड़े २ तिलकधारी परम 
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1 
वैष्णव दविजबृन्द अनयजो के साथ वैठे एक थाली मे लाना 
नहं खालेते. प्रम यसे समभा जाय । 

दीक हे-हम धी इन मिडिलची वाबुश्रोके साथ सदाचुभूति 
रखते है शोर चाहते ह कि खरी शरोर शद जाति की उन्नति हो 
शरोर सष्धी उन्नति हो, पर ह्यो तव न ? जवक्रि ये कूड़ापन्थौ 
लेग चुद्गीखानो की नौकरियां श्रौ के लिये छोड़ दं । 

हमारी तर्द डासन के वर्ज को छोड़ स्वदेशी चमारो के 
जूत को पहने, सेपी रेजर रल नाइ्यो की, विदेशी बूरो कौ 
शर्मा वर्मं बूट फेदटस्यां खोल चमासौ की, ्ाथवाशिङ्ग फ 
क्टरियां लोल धोविथौ की, तथा दृध माखन की जगह चाय 
विस्करट चाव गूजरों की श्रामदनी को हडप न करं । गौके 
स्थान मे कःते पाल साहव्र बहादुर बनना छुड द, विल्लायती 
कपडे पहन कर भक्त कवीर की सन्तान जुलाहौ के व्यवसाय 
कों धका न परहावे, फिर देखं शद्रौका उद्धार कैसे नदीं होता! 

श्रदधाहिनियो को बायस्कोप यियेसे श्रौर होटल की हवा, 
खिला लेडी न बना कर सती सावित्री वल्लीताके पवित्र 
पातिव्रत धर्म का उपदेश दै तथा विधवाग्रौ की दलाली छोड 
देतोंद्ी जाति का उद्धार क्यौकरन हो? 

क्या श्रच्छा दोता-वजाय खी शरोर श्द्र जाति के गलेमे 
कश्चे सूत के दो तागे डालकर उन्दँ पर्चा देने के नमस्ते वाब 
कृपा कर उर श्रपने ही गले म रहने देते श्रौर श्रपना सुधार 
क्रते । रहा रोटी वे का प्रश्न, ` प्रसङ्गायुगन इस विषय मं 
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तना ही बता देना पर्याप्त दोगा कि जिख किसी के साध 
रोष वेदी का व्यवहार कर लेना :न तो शासल्सिद्ध है श्रोरः 
नादं लोकः शरोर इतिद्दाल दी इसकी सादी देता है 1. त वातं 
कोई खाल उन्नति याग्रेम का कारण नहीं। यदि षेलादही 
स्येता तो इङ्ककतैरड श्नौर जमंन के वीच-जो.कि सह भोजी थे- 
नरसंहारकारी गत सहासङ्ध्ाम न मचता \ खदभोज तो न्ते 
भी कस्ते ह पर क्या वे एक दूखरे को काट खाने के लिये वद्‌- 
नाम नदी १ समस्त थोसोप की ही [इस समय भीतरी दृशा पर 
दृष्टिपात कीञ्ये । ररव के तो इतिहास के पन्न कते पश्ने लूट 
सार शरोर खून खररावियो खे दी रगे पड़े हँ । दिन्दुश्रोमे हीः 
देख लीजिये, कय अधम जयचन्द्‌ छ्रौर भारत के ञ्जन्तिम, 
सम्राद्‌ पथ्कीसजः का रोटी बेरी का सम्बन्ध न था { कौरव 
श्र पारडव स्वजातीय श्नौर खहभोजी न थे १ जो लोग सहः 
भोज द लिये तंडफते है-काः उन दी घास पारीं रौर मांस 
वारी पण्डित पाटी शौर वाव पारी, ` दशेनानम्व पारी श्र 
जात पाति, तोडकः मणडल नदीं १ अरस्तु, ठम तो भरतः भे खी 
द के उपनयन के. विषय मे विचार करना है । यह तो सिं्ा- 
न्त लिद्धं है कि खी शरोर शद्ध बग का उपनयन-खं सकार लोकः 
ओर पाख दोनो से विरुद है । 
हम ही.नद, घटिक इस कात को तो श्रर्यसमाज के पव- 
नतम्क स्वा०.दयानन्द्‌ सरस्वती भी मानते थे । सत्यारथप्रकाशं 
के तृतीय स्ुवलस दविजः बालकै, का उपनयन. संस्कार 
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१४ यक्लोपवीत मीमांसा । 


विभ्रान कर ऋन्वाश्रौ के विषय म चुप लाधर गये । वर्क स- 
त्यार्थपरकाय खन्‌ १८७५ के परण ३८नैतो स्वामोजीने दस 
विवय श्रपनी सस्मति स्पष्ट शब्दो मँ प्रकट कर्दी कि 
“कन्या लोगो का यज्ञोपधीते कभी न करना चादिये # 

इतके श्रतिरिक्त श्र्प्यक्तमाजो संस्कारो की विधायक पक 
मात्र “संस्कारविधि” पुष्तक मे स्वामी जीने यद्यसूजौ के 
यल्लं पर जहां द्विज बालकौ के उपनयन के लिये वषं, ऋतु, चत 
प्रादि का विधान किया वहांस्ली श्रौर शद्धके विषय मे कुच 
ओ नदीं लिखा । यदि उन्हु इनका उपनयन संस्कार श्रभीष्ट 
होता तो अवश्य ही द्विज दताकौ को भान्ति इनके लिये भी उ- 
पनयन संस्कार की विधिद्नतव ऋतु श्रादि का विधान करते 
यह वात श्राने श्चद्रोपनयन निषेध प्रकरण भस्मी की 
जायगी 

दुजनतोषन्याय से यदि कुचं देर कै ल्िथै कन्योपनयन 
मान भी लिया जाय तो. उपनयन मानने वालो के षास पहले 
तो दसद लिते दिधि दी कोई नहीं । यदि दविज सन्तति करे नाते 
से ्ठिज्न बालकं की उपनयन चिध्िदी द्विज कन्योपएनयनं 





नोट--% दसी तरह संस्कारविधि मे ““डपदीतिनौ इस स्ीलिङ्ग परक , 
अृद्यसूत्र के पद की भाषा करते दए, स्वामी जी ने पजने की तरह व 
डाली हुई कन्याः यह्‌ अथं क्या है । यदि उन्हे दन्यार्चों का उपन- 
यन ही ए्रभीष्ट होता क्यों न जने वाली कन्या यह्‌ सीधा सा स्थं 
करर डादते १ न उन्हे द्ररने जीवन सँ क्पोपनथन्‌' का प्रचार ही किया. 
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पूवं किरु 1 १५ 


विधि मान ली जःय तो चूडाकमे, दणड, कमण्डलु प्रौर च्छो 
पीन भी होनी चार्िये ! नमस्त वात सजे दी देता करने क 
लि भीशचेयर होजांय पर सभ्यता श्रौर ध्र दस वात की 
श्क्षा नदीं देता । ध्म तो यद कदता है कि-- 





‹्विव्राहिकते विचिः द्धीखामौ पनायनिकः स्यतः । 
पतिदैवा गुरौवाखो गृ डार्योऽग्निपरि क्रिया ५६७ 
मयु श्र २ 
सियो का विवाह दी उपनयन संस्कार होता है, एति की, 
सेवा करना दी गुरुकुल त्रास व शुरु सेवा है यह भवन्ध ही 
श्रि है-्र्थात्‌ जसे वालक उपनीत दौ गुक्ङ्ल मँ वाल 
कर गुरुसेवा करता है वैसे दी कन्या विवाह दाय पलि 
जा पतिसेवा करे, यदी उसकी गुरुसेवा ३ । क्योकि शशयं 
लिला ह कि“ "पतिरेको गुरः खी राम्‌“ चिर्योके लिये पति दी 
पकमाच्र गुरु है 1 जैसे व्रह्मचारो शुकुलमे सायं पावः समि-' 
दाधान ( श्रमनिद्ोतर ) करता दै वैसे दी वद वधु पलिह मैः 
सायं प्रातः भोजन बना पलति की तुष्टि करे । यही उसका ` 
्मण्याधरान है । 
मेद्‌ केवल इतना टी है कि कन्यायं ८ वषं से १२ वषं की 
श्रायु तवः असे कि मन्वदि धम शाख म लिख भी दै-विवा- 
ह द्वारा पति कुल म जाती हई पिदुङुल के गोत्र को छोड 
ज्ञाती ई लेकिन हिजाति वालक्त इन्दं < से १२ बषं तङ की ¦ 
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१६ योपवीत मी्बाक्ता 1 





अवस्था मे उपनीत हो शुकुल म जाते हुये गोज नद्य छोडते । 
इस बात के योतक विवाह श्रौर उपनयन शब्द्‌ दी पर्वा दै । 
“विशेषेण गोच्रच्युतिपूवंकम्‌ ऊह्यते वरद्वारा कन्था यत्रासौ. 
विवादः” गोतव्याग ( १) पूवक जिस क्ममे वर दाया कन्था 
अरी जाय उसे विवाह कहते हँ । श्रौर “उप गुरोः समीपे 
सामान्यतया नीयते नयति वा वेदाभ्ययनार्थ' यत्र येन कमणा 
( उप + नी +व्युट्‌ 1) वटुसत्युपनथनम्‌” श्र्थात्‌ जिल क 
म गोत्र त्याग न करते हपट बालक को वेदाध्यथनार्थं उपनीत 
कर शुके पास ले जाया जावे उसे उपनयन (२) कदे ह । 
प्राचीन काल मे द्विजाति श्रपने पुत्र श्रौर पुच्रिथौ कौ ८ 


से १२ वषं की श्रायु तक इस भकार गुखङ्कल श्रौर एतिङ्ल 
मे मेज दिया करते ये 1 


कन्याश्रो की पिवकरल खे पति कुलम जाने की इ 
च्रक्रिया कौ विवाह श्रौर बालको के पितकुल से शुरु्ल भ 
जाने की इस प्रक्रिया को उपनयन कहते द । वातं दोनो एक 

, सी दहै लिफं गोजर के छोड़ने न छोड़ने का सवाल है दसी लिये 
नाममेद भी है लेकिन ८ से १२ वषं, तक की श्रायु दोनो के 





नोट १--स्वगोत्राद्‌ अश्यते यारी विवहात्‌ ससमे' पदे । 
स्वामिगोत्रेण . कन्तज्यास्तस्याः पिण्डोदकक्रियाः 1 
यमस्छत्ति ७ शोक ४ लिखित स्यति २६ श्टौ० । 
नोर २-उर्पोऽधिके च” पाशिनि के . इस सूत्र म उप उपसर्ग 
, सः श्रय ( न्यूनारथं } का श्रभिञ्यज्जक. हे । 
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पूवं क्षिरण 1 १७ 





लिये पक जली रक्ली है! सह्गरहस्थ पिता इस प्रकार < 
वपं तकः श्रपनी सन्तान का चाहे पु हो या पुत्री-लालन एः 
लन कर वादर/ इख उन्हं गुरूदेव व पतिदेव के समपंण करः 
दिया करते थे ? पतिद्धल सं पर्टुच कम्या के सात वश्ुर माता 
पिता कै सद्रश योर गुल्ङुल म वालकः के मातू पिच स्थानीस्‌ 
शलावित्नरी सन्ब शरोर श्राचार्य होते है 1 
कन्या दरे पिता से कन्या को उद्वहन करते हष पति श्रौर 
पुत्र को उपनीत करते हये श्रएचारयं विवाह शरोर उपनयन सं 
भविष्य सँ ्रजुरूलवती लेने दी भ्रविज्ञायं लेते दै 1 
वन्याश्नौ का उषनयन-~स्यानापर्न विवाह दही एक एेसा 
संस्कार है जो कि नासकर्णादि संस्कारो की भांति श्रमंच्क 
न होकर वालन्सो फे उपनयन की तरह सम्रंनक्र होता है । 
क्योकि कन्या के नास का प्रागे चल्ल कर विवाह कालल मे तव. 
दील द्येजाना सम्भव है लेकिन विवाह जिखक्ते साथ एक वार 
दयोज्ञाथ कतिर वह तवदील नहीं हो सकता इखी लिये खसं्रकः 
होता है । वेदमन्बौ की शरश्चिदेव के साक्षित्र मर पक्वी मोहर 
ल्ग जाती ३ 1 फिर बह लम्बश्च आजन्म चुट नहीं सकता । 
इमारे धस न्धो मे लिखा है कि 
(्नकैताः कवेघान्ता मन्चव्ज क्रियाः सिसः । 
विवाहौ सन्त्रतस्तस्याः शरूद्रस्वामन्त्रतो दश ॥, 
५ 1 १५। व्यासस्म° श्र? १, 
२ 
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१८ यज्ञोपवीत मीमांसा । 





करणंवेध पर्यन्त नो संस्कारहैवे लीके विना मंतरौके 
होते दै लेकिन विवाह खी का भी मन्त्रौ सेदताहैश्रौर 
श्ट के ये दशो संस्कार ( यानी कणंवेध पर्यन्त & शरोर १० चां 
विवाह ) विना वेद मंत्रौ के होने चाहिये । याज्ञवल्कय स्परृति 
१। १३1 मे लिखा है दि-- 
‹"तुष्णीसेताः क्रियाः चरीणां विवाहस्तु स मन्चकः। 
कन्याग्रौ के जातकमीादि संस्कार वेद संचो देः विनानाम 
संच से होने चाद्ये परंतु विवाह कन्यान्नों का भी चेद्मंनो- 
च्यारण पूवक ही हो, इतने अंश मै श्रपवाद्‌ है । 
यही वातब्रृ०वि०्द्म° र्द्म भी कदी दहै कि-णता पव 
क्रियाः सखीणाममंचकाः । १३1 तासां समंत्रको विवाहः 
। ॥ १९ ॥ इस लिये विवाह संस्कार दी कन्वाच्र के लिये उपन- 
यन है उन्हे पृथक्‌ उपनयन की श्रावश्यकता नहीं । जव †क 
इस पुनीत ( विवाह ) संस्कारद्वारा खी पुरूष की श्रद्धोङ्गिनी 
बन जाती दै तो पुष के संसृत होने पर वह स्वयं भी संस 
त मानी गई है। 
सहधर्मिणी होने के नाते से पुरूष के भत्येक कामम ली 
का हिस्सा होता है। लोक प्रव्यत्तहै कि पुरुष जिस पदवी 
को चिरकालके उच्र परिश्रम से प्राप्त करता है एक साधारण 
कन्या उस्र पदवी से भूषित वुरुष के साथ व्याहे जाने पर उस 
चदवी को श्रनायास ही दाखिल कर लेती है । मास्थर जी की 
ल्ली मास्टरानी, परिडित जी की ह्ली प्ररिडतानी, चौधसीको ` 
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सू किरण । ९६ 
[~ 
चौधरानो, राजा की यनी, सेठ की सेडानी-कहलाती' है। 
सन्तान भी दल्था की उसी पुरुष के गोत्र या जाति की होती 
ह जिसके साध करि उसका पाणिग्रहण हुवा हो । क्योकि 
विवाद संस्कार ढासा च्रपनापन द पतिम तादृष्ट्य मावको 
श्रा्त कर पतिक ही गोत्रस शगमिल हे जगती है उसके श्रौभ्वं- 
देहिक कम भी पतिक ही गोसे होते दै ( १) जवकि मनसा, 
चाचा कर्मणा, खवंतोभावेन पति म लीन होगद तो उसके पृ- 
यदू गोत्र पृथक्‌ जाति शरोर पृथक्‌ संस्कारो की आवश्यकता 
हयी नदीं रदतीं । जो कुड शरोर जैसा पुरूष हो चेखी ही होजाती 
है 1 पूवं, पश्चिम, उत्तरः, ददि सै वहने वाली नाना नाम 
चाली नदियां चपर मे पर्हच -सपुद्र' यह प्क नाम रीर एकः 
रूप हयोजाती ह । नदियों शरोर नास्य की थह एक सी चात 
है । ्रस्तु- 


~ 


नोट (9)--“च्नूढा न घथक्कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतके । 
पासिम्रदणएसन्त्राम्यां स्वगोव्राद्‌ भ्रश्यते ततः ॥ ८४ ॥ 
विवाहे चैव संश्त्ते चतुर्थे ऽहनि रात्रिषु । । 
कत्वं सा ब्रनेदू भतु^ पिरुडे गोचरे च सूनके ॥ ८६ ॥ यस्ति । 
। लिखित स्र २५ छोऽ 
जिस कन्यां का विवाह न हुश्रा हो उसका पिख्ड, गोश्च सूततफ श~ 
लग नहीं होता, विवाह हो जाने पर विवाह के मन्त्रों से श्रषने मोग्र 
से वह श्रलग हयो जाती ह । ८४ । विवाह के दो जाने प्र वह कन्या 
चोे दिन ( चतुथी कमै) छी रात्रि मँ पिरुड गोत्र प्नौर स्तरः नै एति 
कौ समानता को प्राह होनाती है ८६॥ ` : "= 
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2२० यज्ञोपवीत मीसांसः 1 





सियो का उपनयन इसलिये मो उ चित नहीं जान पड़ता 
क्रि उनका ख्ीपन उन्हं प्रायः पवित्र दशमे स्खनेके लिव 
मज्ञवूर करता है । जिससे कि यज्ञोपदीतके निधय का पालन 
करना उनके लिये कठिन दही नं वह्कि असखस्भव दहीजाता 
है! प्रतिमासं रजस्ला द्येने पर प्रसवकाल मे तथा 
हर समय नवजात शिष्युश्रो के मलसूत्रमं ही माता का लमय 
ञ्यतीत होता है । माता के जिस वद्धः स्थल प॑रं परमपुनीत 
ब्रह्मसूत्र को लटकःना चाइते हो वह तो धृलिधुसखरश्लि मलम 
- दण्द नवजात सिद्ु का प्रतिदिन शौर सातं स्तनपान व 
समय क्रीड़ा स्थल वना रहेगा 1 कय त वह उस डो क 
खथ कुतूदल के खाथ कट्लोल करेगा । चताच्नो ? फिर पवि. 
जता कैसे १ पिर तो वदी कवि कालिदास वाली वात 
अणोरणीयान्‌ सहतो जहीवान॒ कटिर्यितम्बश् 
दद्धनायाः 1 तदङ्गहारिद्रविलिघ्वसेतद् शक्तो 
पवीतं परमं पविचस्‌ ॥ 


हारे नारोवितः कर्ठे मया विश्लेवभीरूशः । 

कान्तायाः कासशचाया ब्रह्मसू्न' विडस्वनम्‌ ॥ 
किन्हीं पुस्तकों ै“वैवादिको विधिः खीणामू८मनु के 

पूवक श्लोक मे “रपनायनिकः स्मृतः” इख पाठ ॐ वदे 


(£ र्‌ ‡ स्मरटः 
संस्कारो वेदिकः स्मृटः> यह भी एाठ देखने भँ श्राया है 
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पूवे किरण 1 ` २१ 





= 


इस. पर करई प्क भद्र पुर्ष अनूढे ही ढंग से अपना उल्लू 
सोधा कस्ते की चेष्या किया कस्ते ह उनका कहना है कि- 

वैवादिष्लो लिधिः, पतिसेवा, गुरौवासः, यहार्थः, श्रग्नि 
परिक्रिया ली येदिक्छः स्तः ॥ श्र्थात्‌ दिवाहविधि, पति- 
सेवा, गुख्कुःलवासगदस्थाश्रम करोर श्रग्तिहोच कर्ना ये पांच 
वैदिकः ह । इनसे कोई पू रिः पतिःसेवादिक 








धेदिक ह तो द्यः ग्साधानादि खंख्वतार वेदिक द १ इन ५ 
दिकः कहने का सतव क्या था १ क्या इन पररः 


देखा सनगद्स्त छ्य ते मस्यति दे मेधातिथि आदि 
दे मी नद्य क्िया। 
भच पाड पर सिद्धं 


सिद्ध लात ठीकाकासै मै खे किरं 
देखिये मनुर क इख श्लोक दे इ 
छनेर भ्रामाखिक्त रीच्छाक्तर छलल सष क्या लिखते इ । 
'सेवाहिक इतति विवाडविधिरेव खीणां वेदिकः संसारः 
उपनयनाख्यो मन्वादिभिः स्तः 1 पत्तिसेवैव युख्छुलवासो 
्रेदाध्यथनरूषः 1 गृदद्त्थमेव सायं घातः समिद्धोमाशि परिचच- 
था तस्माद्‌ विवादादेरूपनयनस्थाने विधानादुपनयना 
देनिंचत्तिरिति ! ६७ ॥ अएषाथं इसका जैसा कि दम पहले 
ल्ल त्रये है वैखा दी ड । मेधात्तिथि च्रादि सव टीकाकारो 
ने कल मष्ट ॐ दी श्रवा इस श्लोक का 'शरथं -किया है । 
वहिक श्रा्यलतमाज दे वेता व प्रसिद्ध पं राजाराम शालो. 
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2२ यन्नौएयीत मीमांसा 1 


क 











धरो डी० प्‌» वी० कालेज लाहौर भी इस श्लोकं का श्रथ 
-उपयोक्त शीकाके ही श्रनुसार करते हं कि “विवह की विधि 
ही खि्योकावेद्‌ का संस्कार ( उपनयन) माना गय है, 
पति की सेवा ही गुरू फे निकट वास है, घर का काम अचि 
की सेवा है! यह सव ऊद दोते द्ये भी पूर्वोक्तं प्रकार से 
श्लोकार्धे धीगा्धागी क्यो कीजाती है इस वातका दः दै । 
सिथो का विवाह दी उपनयन है, इशत कथन का रहस्य 
तौ यद है कि सिर्यो के भी पुरूषो की ही तरह खव संस्कार 
प्राप्त हुये इसके तिये जैसे कि पहले लिख युके हं कहा 
सियो के कशंवेधान्त नो संस्कार श्रसम्त्रक हो, फिर उपनयन 
मी श्राप्त हवा उसका “वकेवाहिको विधिः” वचन द्वारा स्पष्ट 
न्षिध कर दिया) 
रही पाठभेद की वषत, सो श्रौपनीयनिकः स्थतः थही 
पाट 'उचित धरतीत होता है क्योकि इसी पुष्टि ए निस्नलि 
खित प्रकार से श्रौर भी पुष्कल प्रमाण दह! 
` “वैवाहिको विधिः खी खामौ पनायनिकः स्मतः, 
बौधायन गृ्यसूत्र परिशिष्ट ॥ १॥ १३ ॥ १६॥ 
.^उपाषनोदितः कालः खी शासुडूवाहकसं णि, 
खो णामुपनयनस्याने विवाहं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 


व्यान्रपाद्‌ । 
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चूं क्रिर्णं } २३ 











विवाहं चौ वनयनं स्तीणामाह पितामहः । 
तस्माद्‌ गर्भष्टमः श्रेष्टः जन्मतो वाष्टवत्खरः 
४ 


४) 
(- 1 


जाघवौये यमः । 


कद पक अद्रभावुंक "रमं मन्त्रं पटेत्‌” इख ग्यप्र कं 
कन से यज्ञादि कं से द्विजल्ियौ को मन्त्र।वोलने का श्रधि- 
कार दिथा गया है शरोर विना यज्ञोपवीत हुये क्ली को मन्त्र 
पने का श्रधिकार नहीं है इससे कन्याग्रोका यज्ञोपवीत सिद्ध 
दोगया यह ख्याल वरते दै । धरथम तो उन्हे यद याद्‌ रखना 
चाहिये कि यह वचन भोतदुत्र का है। जो क्रि इन्दं रमाण 
कोटि भर स्वीकृत नदीं, यदि स्वीरृत करले तौ उखमे लिखित 
म्तिंपूजा खतपितसें क श्राद्ध रादि भी मानना पडेगा 1 
दवितीय इख सुतर मै पली को जिल मन्त्र के उच्चारण की 
श्राजा है बह वेद का नहीं बलिक सत्रोक्त है । चृतीय यह सामा- 
न्यतया उत्स॑ निथम है कि विना यज्ञोपवीत के मभ्न बोलने 
क श्मथिकार नदीं परन्तु, 'नापवाद्विषयमुस्सर्गोऽभिनिविशते' 
व्याकरण ॐ इख नियमाुलार असे श्रन्थ लमय शअरचुपनीत 
बालक कौ मन्त्रोच्वारण का निषेध रहने पर भी “नाभिन्या- 
दारयेद्‌ वहम स्वधानिनयनाद्रते,, मञु° अ० २ श्लो° १७२ 1 
यज्ञोपवीत संरङ्ञार होने से पहले यदि किसी वालक का पिता 
मर जाय तो श्रुपनीत बालक भी पिता का पिरुडदानादिं 
मन्त्र पदृके करे यद मजु का श्रपवाद्‌ है, जैसे यज्ञोपवीत के 
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2४ ` यज्ञोपवीत मीर्मोखौ । 








मन्ज पठने का यां विश्ेषांश म अधिकारहैवैसेदीखीकौ 
यज्ञ मरै लास २ मन्त्र बोलने का श्रधिकार है सवका नहीं । . 
मीमांसा के निषादस्थपति अधिकरण में जैसे विशेष २ 
स्थल पर शूद्रयाग है वैसे दी खिथो के लिये वेदमन्त्र पटना 
विद्ेषश्चि ही मे है सवत्र नहीं } 
` कई एङः बुद्धिके भारडार"्रह्चर्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌” इस शआ्माधे मन्न कोजो कि श्रथरवघेद की शौधुमी 
शाला काह श्रौर जिन शाखा््रोको ऋषि प्रणीत होने द ्रा- 
यंसभाज स्वतः प्रमाण नहीं मानता पेश कर यह सिद्ध कसम 
की धृष्टता करते है कि यज्ञोपवीत लेकर कन्या ब्रह्मचर्याश्रमे 
रहे, तत्श्ात्‌ युवा पतिको प्रात हो । लेक्रिनं यदहं उनकी निरी 
चालाकी है यदि इस मन्त्रका उत्तराद्ध भी पदा जाय तो व 
साफ दोजाती है यथा- 
““च्नडेवन्‌ व्रह्मचवेरे अह्नोः चासं जिगी 
षति ॥ अथवं कां० सरू० ७ श्मनु० ३ सं० ९६} ` 
जसे वैलं वरह्मच् स्ता हुश्ां अपने स्वीमौ का कायं क- 


रता है । घोडा ब्रह्मचर्यं धारण कर ही घासकी इच्छा क्रतां 
है कामान्ध होने परं वे श्रपने द कारकौ छोड देते हँ, उसी 


भकार व्यभिचार दोष से दूषित न हुई कन्या ही युवापति कौ 
प्राप्त 'ह्येती है 1 


ब्रह्मचय॑ नाम उपस्थेन्दिथ निग्रह का है यज्ञोपवीत वं श्रौ | 
म क - नहीं जसे वेल घोड़ो कौ कौपीन श्रौर यज्ञोपवीतं 


९ 
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पूव क्रिस 1 रप 
क ~ ~ 
धारण कराकर समाजी व्र्मयारी नदीं वनाति इसी तरह खियौ 
कासी यज्ञोपवीत नदी हो सक्ता 1 
दि व्रह्मचयं माच शठ्दसे कन्यागुखकुल खोल यज्ञोपवीत 
करा वेद्‌ की सम्मति देतेहेता इन्दे चहिये इसी प्रकार श्न 
डत्रान्‌ गुल श्रौर श्रश्वणुलछुल खाल चैल व घोडोकोभी 
सं्ञोेपवीत पहरा वेदे पटाने का प्रवन्ध कर ॥ 
वास्तव य यदि दुद्धि से काय लिया जाय तो भरु मच 
न्ते कन्यास्नोौ के यज्ञोपवीत वेदाध्ययन, श्र त तर्खाश्रम कौं 
चू तकः भी वदी, दृसका सीधा साधा सा श्रः (कन्या)कुमारी 
(त्रह्मचर्येसोत्रह्चयेसे(युवानं)युवा एति) पिको (विन्दते,प्राप्त 
सोती हे थं प्थ्युवारन' पति शब्द का विशेषण इं ज्र युवान 
वदनै त्रद्यचर्य हेतु दै दस्यी करसं चरदाचयण यह हतु मैच 
दीया विभक्ति हे वर्धत्‌ युवा हुवे पत्ति को कन्या प्राप्त हती 
ह थह परः व्रह्लचयं का सस्वभ्धश्ुत्रानं षद्‌ खलेन क्षि वन्या 
से जव.विः व्रह्चर्य-का सस्बन्ध कन्यसे. दे हा नही तवर फिर 
जवरदत्ती ई कन्याके साथ मं उसका सम्बन्ध करक धमा 
मे देना कहां की बुद्धिमत्ता हं । ५१८. 
कई नमस्ते वाव निस्नलिखिंत श्लोक से चृ बीर सम्बन्ध 
का पता किये विना दी जगन्माता जात्की के यज्ञोपवीत क्म 
श्रनुसभ्धान लगाते हे । लंका मं बहुत्‌ ्रन्वष्ण करने पर स्म 
जव कि हनुमान्‌ जी को सीता माता क दशनन ह्ये तो यहं 
 दलोक उन्दीं ॐ श्री सुख का' उंडुगार दै-- 
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४६ यज्ञोपवीतं मीमांसा । 


सर्च्याकालसनाः श्यासा भ्रवसेष्यति जानको । 
ॐ 





नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी ॥ 
वा० रा० सुन्दरकाण्ड १४ स०। 
शलोक मै सन्ध्या श्री सीता जी के नदी तट एर श्रानेकी 
प्राशंला वणिंत है जिससे कि यज्ञोपवीत का श्रनुमान लगा- 
ते है लेकिन इस सगं के प्नेसे तो विदित होतादहै कि श्री 
सीताजीको स्वयं ही खन्घ्या का वकाश नहीं इससे पएवं- 
तन श्लोकौ मे सीताजी के विश्चेषण॒ “समचिन्तास्ुकषिंता” 
शामशोकाभिसन्तघ्ता' (रामदशंनलालसःम्‌तथ्चेतश्च दःतात 
सम्यतन्तीं यद्वच्छुया,, इत्यादि २ आये हे एेखी दशासें सन्ध्या 
कव सम्भव हो लकतोा है । प्रसिद्ध टीकाकार राम परिडत 
ने भी सन्भ्या पदसे सन्ध्याकाल क्रियमाण स्नानादि लिया है । 
““सन्ध्यार्ये सन्ध्याकालक्रियमारसूनानाद्यर्थे 
रात्रिशेषे हतूमतोऽस्य वचसः यचत्तेः शन्ध्या 
शब्देनाच प्रातःकालो विवक्षितः । तत्न कतव्य 
स्नानादौ चास्त्येव स्वीणामप्यधिकार इति 
कथं स्वौणां सन्ध्यावन्द्नमिति परास्तं त~ 
दितव्यम्‌ किच सम्यग भगवटच्यानस्यवं स 
न्ध्या पद्ायतवेनास्त्येव तच स्वीणामधिकारो 
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पृं किरण । २9 
शायचीमन्वेस तदयेरूसरणप्ूवकध्याने तु द्वि 
जस्येवाधिकार इति ॥ 

अर्थात्‌ सन्भ्यापद्‌ से यदां पर सन्ध्याकाल का स्नानादि 
विवक्षित है कुलं सत शेष रहने पर हनुमान जी ने यह रति 
कहौ था जिसे प्रातःकाल सिद्ध होता है उस्र समय के इति 
का्तव्य स्नान प्यान में सियो कासी अधिकार दहै शरोर वदी 
यहां पर विवह्ित है जो लोग लियो का भी सन्भ्यान्दनं 
खमते ह वे गलती पर ह वहिक सन्ध्यापद्‌ का ्रथंजो कि 
लभ्यग यगवदुभ्यान दहै उसमतोचियोकामो स्रधिकारदै 





द्ी.गायचा सन्तर दास अथे स्परण पवक ध्यानम्‌ ठा {दजम- 
न्रकादही त्रधिकार है हां रही तान्त्रिकी सन्भ्या वह्‌ तो सती 
शद्रादि भी कर सक्ते हं तान्त्रिकी सन्ध्या मत जनः का 
भी काम नदीं । 

बहुत से रंमीले ्वुराकल्यैषु नारीणां मौञ्जी 
बन्धनमिष्यते । वैदानास्पठनञ्चु व साविच्चीवच- 


नन्ता ॥ 
दख कल्पित शलोकको यमस्मुतिका बताकर लियो कै यज्ञो 
पवीत श्नोर वेदपाठ सिद्ध करने का दुस्सादस करते हे प्ररत 
न यह श्लोक किंली नमस्ते वावू कौ मनगढृन्त है । जिस वरह 
ये लोग डोम भंगी चमासौ को शर्मा वर्मा बनाने की करतूत 
रखते है शरोर असे इनक गुरुध्ररटाल स्वामी नियोगाद्‌ ने 


@©-0. 16 रि. 81110118 5185111 00160) 44210110. 01011260 0 66810011 


2८ यज्ञोपवीत मीमांसां । 











----------------------------------~---~--~- 


अपने इत्यार्थ्रकाश नामक पोथे म वेदशा्ो की हत्या की 
पुराखो के नापर पर कद प्क ब हिपत कथायं गढ़ डाली, कीं 
पाठभेद, कही सथेभेद तो कीं प्रकरण भेद आदि ऊरपरांग 
मनमानी अखेलियां मचाई ह इसी प्रकार यह शलोक भी 
-समम्टो । 

, विचारणीय यहद कि “चोदनालक्णो धमैःशल मीांक्ला 
सत्र के ग्रुलार प्रथम तो इस श्लोक भर फेला विधिवाश्च दी 
कोई नहीं जिससे कि ध्म रूप मे परिणत क्रिया जाय दिख 
पर भी दत्प् दी गह्प कौन त्प जतह्प सक्ता है । इत्यादि 
कड प्कश्रर सी शंय देवस्तियो खर ब्रह्मदादिनियो के 
विषयभ करते फिरते है कि इल २ प्रकारके विशेषण या वणन 
उपलब्ध होते ट जिससे करि यज्ञोपवीत लिद्ध होता है लेकिन 
भ्यान्‌ रदे कि “पतच्छाख्ं मनुष्यानधिकरोति इस श्वः 
भाष्य के श्रुसार यह जो कुर मी प्रिधिनिषेधात्मक वाङ्मय 
हं यह मचुष्याधिकार को उपलक्ञ रख क्रर रचा गया है जिल 
भकार गवनपेरार के कानून से भी मनुष्येतर योनियां निग्रहा 
य्ह के विषयमे वरी है इसी भकार ईश्वरीय कानून भी देव 
पशतियेगारि योन्यो को छोड़ मद्य पर हौ लागू होता हे 

ब्रह्मवादिनी चर्यो. की कोन कहै जव क्र ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही 
कमकारडान्तगेत शिखासूत्र को ध्याग कर संन्याक्त पथ फ 
पथिकं वन जाते है । 


` " तस्नान्‌ समस्त सन्म तवुचय् से खटरयो को सम्यत 
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तया विदितदो ही गया होगा कि लोग यज्ञोपवीत जैसे पर- 
स पावन धामिंक चिन्ह का किल प्रकार दुरूपयोग करते फि- 
स्ते ह| एक वशंखङ्कर फिरका तो हिन्दु्रों काश्व तकभी 
पेलादहैजोकि हिन्दु नाम से कतखता है वज्ञाय जने के 
मड का प्ठाभले ही गेम लयक्राये फिर लेकिन 
्निख हिन्दु कौम शरोर यज्ञोपवीत की स्न स्रौर शान 
नं द्राज से कदु सदिं पले जिनके पुरखवाद्रौ की~शिर 
जात्रे वाँ जावे मेस हिन्दु धमे ना जवे (तिलक जन्‌, सखा 
व्रथुतां कषकीयूज सखे भारत.उदुशुद्ध हो पडा था, वाणी 
क्या थी विजल्ली का काम कर गड समय ने पलखा खाया, 
आज उन्हीं कर्म योनि श्रौर शदीद चमी सन्तान विश्ुख हौ 
गदई-लमय की वलिहारी है । “सव दिन होत न एकि जैसे” 
दूखया फिरका श्रपने छ्पक्रो श्रव हिन्दू तो कदलाने लगा 
हे लकिन जनेऊ की उन्होने भी यहां तक दुगंति कौ किं धोबी 
गडरिया दी कौन कहं भंगी चमार चारडाल `तक कौ पहनाने 
की उदारता श्रकट कर डाली, सम्भव है^ग्रनडतान्‌ वह्मचथ्‌ 
दत संचर के अनार पर वैल र घोडौ करो भी व्रह्मचासे बन 
जने पहनावं 1 तब दी लमाज्ञ की सर्वाङ्गीण उन्नति होगी ॥ 
स० ध० कै भ्रचरड प्रचारक जगदुणुर श्री स्वा० शङ्ण- 
चायं की जीवनलीला भै चातुवं्यं विषयक खधार को जो 
काम श्रधरा छट सथा था उस्लको त्पश्चाहभव दपत्ञणात्य ह्मी 
श्राचार्य रामाघुज ने खास कर तथा निस्बाक, माध्व, वस्लभ 
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प्रभू आाचार्यचरण पवं गौराङ्ग चैतन्य मदापु त्रादिने 
खस्पाद्न किया । स्वा० शड्राचायं ने श्रधानतथा दविज वणो 
से सस्व रखने बाल सन्यास।दि पद्धति को परिष्डत दिया । 
संग्यासियो के १० योग पञ्चमं सरे सरस्वती भी एक योग पट्ट 
है जिसे वात्रा दयानन्द्‌ पोपलीला सममते थे परंतु शोक दै 
फिगर भी श्रयने नामके गन्द नाते के साश्व सरस्वती वदतिदही 
रहे श्रौरनश्राज कल फे उनके चेल्ले चरि दही गुख्कौ इल पो 
लोला से छुटकारा देते दँ । श्रस्तु । श्र विषयक भी भला दी 
कोई श्राुषङ्गिक श्रार हो गया हो पर्तु च्राचार्यं चर्ण का 
-सध्वान संरम्म द्विजवणंसुधरारविवयक्त था। शआ्राचार्य की जौ. 
यन लोला समात होने पर रामानुज बद्लथ चैतन्य श्रादि श्रा 
नचायं ने इस छे श्रायुषङ्किक कार्य को पाये दक्रमील तक प- 
चाने का यज्ञ किया । सामान्धतयथा चाहे द्धिज भी कर्बतते् 
के ल्य मे श्रागये हौ परंतु प्रधान संरम्भ उनका सच्र 
{ गोप-नापित-च्रादि ) ओर गौणरूपेण खोवगं के सुधार वि- 
षयकर रहा । इसी वार्ते उन्होने भक्ति प्रधान रक्ली ल्ञी शद 
बगं फे लिये श्युति स्ति श्रनुमोदित मागं भी यदी है । गायत्री 
श्नादि भक्तिप्रधान मं्नोके तथा रुद्रात्त भर्म श्रादि के ग्रतिरिक् 
राम श्रोर छृष्ण प्रता की दीत्ता दे तुलघो की करटी रौर गोपे 
चन्दन से ही काम चलने लगा । ताद्पर्य-परमपावन प्रभुके 
चरणो की तरफ पहुंचा हःपटल पर पतितपावनी भक्ति भागी 


स्थी वहा दी । 
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बा ` 
रहे श्रसच्छरट्र जिन्हें श्नन्त्यज ( श्रल्यावलायी , या श्र 
छव नाम से पुकार खक्ते हं इनके उद्धार केक्तियि य्यपि रा 
मरानन्द्‌ नानक क्त्रार तथा दाद्‌ प्रयति महात्मान ने प्रधान 
तथा उद्याग शिया लकिन वेदादि सच्छा से पूणं परिचित 
न होने के कार्ण सफलता द श्रतिरिक्त वरणाश्चम मर्यादा की 
छ शुदधलाबद्धसे न रख सके । सामानन्दिय। कं यदा ता द्री 
धाय व चक्रदङ्किती कन चाहे किखीभाो वण कहा सद 
भोज्ञ मी चल पड़ा शौर श्रनधिकारी वगं को दृकर यज्ञो 
पचात की विडम्बना होने लगी लेकिन “जाति पांति पू के नहि 
कोड्‌ । हरि को भजे खो हरि का होई” । के पड्दे की रोर मे 
“ इलक्ते शिष्य कवौर खादव तो क्ति की तरङ्ग म शरोर भी. अ 
धिकः बह गये शौर उसी श्मवेश स वरणाश्रम धमं पर कुं, क 
कुं कह भी गये । लेकिन फिर भी यहां तक क्सो न किसी 
हप त्रै वर्णाश्चम मर्यादा का लिहाज बना र्हा 1 
इन महामार के वाद्‌ खाख कर पादस्य के प्रचार क्षी 
्रान्धी के भको मे काम्दिशीक व किं कतंव्य विमूट हो ख 
ध की वद्भित्ति चातुर्वर्यं की घुनियाद्‌ को जड से उलाङ़्‌ 
पकने ॐ क्िये सवामी दयानन्द लधुघोटिकः ने बडी गजं तज्ञ 
कै साथ टक्कर ली । 
आपका प्रधान कमैत्ते् श्रसच्छद्र श्न्त्यज श्मन्त्यावसायी 
या शर्त श्नौर खी बग रहा । मस्करो जी साधारएताया सं" 
छत भी जातते शे । लोकषु होने के कारण बहुत स्म षन 
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एकच कर मनाने भ्नन्थ क्िखवाये । वेदो के सन्तौ की कतर- 
व्योत कर यह सवित कसते की चेष्टाकीकरि न्त्यन्न रौर 
सिया मी वेद प्टेः । त्राज्ञ भी आपके चेले चांदी छुटांक भर 
मौजूदा वनस्पति घ्रत से स्वाहा देकर चाडाल से चाप्डाल 
तक को च्षणमर मै ही शर्मा पदं से मूषित कर गलते मे जन 
छै नाम सेदो वागे डाल ब्रह्मवर्चस्वी वेदपाटी व्राह्मसौ के 
वगल मे जा पएटकते इ 1 

करतूत यह है कि बनाते सब को व्राद्चण ही ह भला छदे 
ब्रन दी क्या १ ्र्यसखमाज्ञ क्या है १ सनो बीरूवीं खदी मँ 
चाण्डालो को ्यविं बनाने की मशीन है । रहा समी विधथक 
सुधार १ चयो के लिये सौ स्वः० जीने ल०शध्रः मै गमा. 





...----------------------------~--- 


नादिः विधि च्रनुभव एवं क लिली रसिक्रौको वोोकशाछकी जः 
सूरत ही नश्टी । लोगो का स्याल है कि इस आ्राविष्डार मेँ 
रमावाई से सहायता ली गई क्यो क्रि थोग से तो उन्हं चि 
धी साथ दही दयालु दयानन्द काञिनियो के क्गश्च काटने 
के ज्ये “पतिमेकादशं छङधि,, के पशुधभ का पाठ पटना गये । 
सीता, सावि से तो नाक भौं चिक्रोडते धे । 

समाजियों के व्यल भै अन्त्यज्ञौ ( श्तौ ) श्रौ ल्लियौ 
का सुधार हो गया, विचारशील कहते हँ उभय भरष्ट कर 
डाले" चौवे जीः गये थे दछुव्वे घननें दू वन के श्रासये। 
दो घरकेभी खो वेैढे। मस्करी जी चाहते लो . उन्नति रनः 


लेक्रिनं हो अवनति गई । विनायद पडर्वाख रत्रयामान्त ब्रानरम्‌ 
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सले ये गलेशं दनान वनगया च॒ल्द्‌र । अन्त्यजाक् निशङ््कक 





संति कपड़ो यदहौदय दिखाना तो सीधा स्वगं चाहते थे, ले: 
किन ^विह्वरे ष्रुपरायतते, फे लमान वोच दी से लटकते स्ट. 
वर्ण्य धरमिमानिथौ का कतव्य क्या दहै श्रौर क्या 
लष १ इल विष्य सै मग्वदुपदेश्वायुस्लार शाख ही प्रमाण 
मानने चाद्ये । शाश्च मै कन्योपनयन की दी सान्ति श्ुद्रौप. 
नधना कष्ट सी विध्रान लद्द । प्ररत भगवान्‌ मनु कते हँ 
दविजदल्लिङ्धिनः € 1 २२४1 यक्लपवीतादि द्विज 
द्ण्डदे। ` 
एवीत का सस्वन्ध य्नसे 
३ । स्ुविधौ मे वसं धमे देखने खें निरश्व 
रल ऊ द्रधिकारी दिज वणं दी वत्ताये गये! `` 


६ 












उदादर्ख रप से मघुरुतिः दी देख लीजिये जिसे कि प्र 
तिदद सी धरमास कोटि मे मानते इ ॥ 
पथ्या पनसधघ्ययनं यजनं याजनं तखा ॥ 





दानं यति्रदश्वव तराह्मणानासकर्पयत्‌ ।१९१८द 


न~~ -- = ~ ---- --=~ 


भजाना रषषर टान-सिज्याध्ययनमेवच । 





` विदथेष्व सच्तिस्व क्षचियस्य समासतः ।श८९॥. 





यश्चन रष्ठणं दान लिञ्श्च्ययनभेव च । 





धरिकपयं दुःखदं च वैश्यस्य क षिरेव च ।९) ८०॥ 





# ` 
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रकमेव तु शूद्रस्य मभुः कमं समादिशत्‌ । 
रुतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसुयया ।९। ९१ ॥ 


उपयु क्त स्ति पद्यौ मे दिज्ाति के लिये दी यज्‌" छातु 
का प्रयोग किया गयादहै। शूद्र कातो निष्कपट भाव से ेव्- 
रिंक सेवा करना ही परमधर्म वतलाया है । भगवती गीता 
सी यही ्रादश करती दहै कि 'परिचर्यात्कं कमं शद्रस्थापि 
स्वभावजम्‌ । १८ । ४४। 
जमिनिप्रणीत मीमांसा वशेन म शशद्रानधिकासाधिकरस, 
के श्नन्तगंत “्रपिवा वेदनिर्देशादपशरद्राणां परतीयेत, सूर है । 
जिखका श्र्थं है कि-वेद्‌ की श्राज्ञा से यज्ञ करने कः श्रधिक्धार 
शृद्र को छोड़ कर केवल जके च्यिदी नियतदहै। जब 
श्र वणं यज्ञ का श्रधिकारी ही नहींतो ( यक्न+ उपवीत श्र 
थात्‌ यज्ञार्थमुपवीयते उपनयते यत्तद्‌ यज्ञोपवीतम्‌ । यज्ञ के 
लिये जिसको धारण किया जाय उसे यज्ञोपवीत कहते दँ ) य- 
शञोपवीत किख प्रकार धारण कर सकता है । 
वैदिक कमेकाणड कलाप म जो कि वहुकष्ट ाष्य है शुद्र 
वणंके लिये बड़ी ही सट्रलियत है । जितना २ चा २ वशं है 
उसके ऊपर उतनी ही श्रधिक जिम्मेवारी है। दस बात कौ 
धममेशाख् के ज्ञाता श्रच्छी रकार समभते है करि येश्य की ज्र 
पक्ता त्रिय को श्रौर उसकी श्रपे्ता व्राह्मण को उख की बिषय 
विष्यिशी स्वच्छुम्दताके लिथै स्छृति जङ्चीसे ने किस मजबूती ` 
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पूवं किरण । ३/५ 





से जकड़ रक्ल। दै तथा कैसे २ कठोर प्रायश्ित्त उच्च २ बरं 
च श्रनुरू समधिक कष्टसाण्य विदहितदंयेदी वातं श्राश्रम 
घमो तै मी मिलेगी, परन्तु शुद्र इन सवर बन्धनौ या खटा ^ 
खे खमभिये भुक्त है यदह सव इसलिये नदीं कि पूज्यपाद स्पर- 
तिक्रारो का किल्ली बरंविशेष या च्राश्रमविशेष्र से रागद्धेष 
हो । दुर्भावना के भण्डार बहुत से भद्रमाबुक प्रायः अजकरल 
वाह्यो को पानी पी पी कर कोसते हिचकते नहीं । परन्तु 
उन्टर यह विद्धित नदीं क्रि इन दिव्य श्रादशां को कायम करने 
यासे मचुप्रभूति पूञ्य स्ति धरणेता मर्यादा पुरषोत्तम भगवान्‌ 
रधम शरोर आ्रानन्दकन्द श्र)रृष्ण चन्द्रं ब्रह्मवेत्ता जनक इत्यादि 
कषत्रिय भी धे । भगवान मयु स्वयं लिखते हैन शद्रे पातकं कि- 
चिन्न च संस्कारमदहंति । नास्याधिकारो धमनेऽस्ति न धर्मान्‌ 
ध्रतिषेधनम्‌ । १० 1 २६ । शुद्र म तथाविध प्रबल पापं परमाखु- 
श्रौ करी उपलब्धि दी नरह जो वैदिक संस्कासोकी श्रावश्यकता 
पड़े वेदिकैः कमैभिः पुरयेनिंषेकादिद्विंजन्मनाम्‌ 1 कार्यः 
शरीरसंस्कारः पावनः प्रेव्य चेह च । मयु° २।२६ 1 श्र्थान्‌ ` 
गर्भाधानादि ए्मशानान्त वेदविहित षोडश संस्कार द्विजाति . 
के हौ । श्वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयम्‌ । इत्यादि सत्य बोलना 
श्रादि साधारण धमो के श्रतिरिक्त शुद्र से यदि विशेष धमं 
( लथनभक्षण निषेधादि, न भी हो सके तो द्विजातियो को ` 
अति पातक का भागी नहीं । 

मुस्तिं लिला है क्षि “वेद्‌ स्तिः सदाचारः स्वस्य - 
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दद यज्ञोपवीत सीमांसा 1 





च प्रियमात्मनः । प्तच्चलुविंधं प्रादुः खाह्ताहूधस॑स्य लद्ध- 
एम्‌” २।१२। वेद्‌, स्ति, सद्षचार शरोर ्ाव्पपरियतः इन 
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श्रनल्तर धम्म स्तं परख कर महापुदषो क सद्‌ए्वार 


खे मिला आरद्स तुष्िकी कलौ से । इख 
तुष्य का निशंय करे वेदमनतोद्धिजः 






ही उपनयन संस्कार्की विधि है ओर न स्वरी शद्ध वशं 
वार ज्व च्मार्यलमाज्ियौ से पूल्ा जाता कि र 
माननीय वेद्‌ से छष्या यज्ञोपलीत दिधि दिखलाई 


अतकने लगते ह । ल्ाचार माध्यन्दिन शाखा श्र 
ते तेद 1 इख मच्च के अस्त मे “सौत्र 





राता है ओग इसी पर श्रा्यलमाज का पूया गद ६, 
दयानन्द ने थं विःया दै यज्ञे सौवागसी-सुजलि 
दीनि मणिना अन्थियुक्तानि प्रियन्ते यसि्मभिंस्ति 
दिते। जिसमे यज्ञेपवीवादि अन्थियुक्त सूत्र धरण दिये जाति 
है उख सिद्ध क्रिये हये वज्परे । स्वामीजी का यड छं पूं गी- 
माला, एतथ वाश वतातीय श्रौत सूत्र रोर व्याकरख पयं कोष 
मन्थोके विख है। खमाञ्ियो का ख्याल है कि सौत्रामसीयज्ञ 
यज्ञोपद्ीत संस्वार को कहते हं लंङ्किन पूव सीसा्षादि मसौ 
जहमणी पदे के विधान को देखने से यज्ञोपवीत खंस्पारसे 
पथकू एकर विद्धस॒ यज स्पष्ट किदिति होता दै 
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¬ 


चूते किस्से । ` ३& ` 
व 
(२) गौतमादि मदिंयों ने ४८ संस्कारौ की गणना म सौत्रा- 


^ 


सखी संस्कार यज्ञाएवीत संस्कार खं ।मनच् हा माना हे 


4 


(३) स्वह० दयानन्द ने ° भा भू° म श्रपने भाष्य सो शतः 
ल लिखा लेकिन उनकी यह प्रतिज्ञा भटी 

शतपथ कारड १२ व्राह्मण ७-५ को देखने 
ता दै कि सोत्रासणो याग पृथक्‌ दी प्कयाय 
जिससे द्चानन्द यद्लोपवीत संस्कार समर 


^ 
| 

1, 

ट 

(ग र 


(४) व्यादस्स से धी स्वामी जी का क्रिया रथे शरश सिद्ध 
सेत है “सोच” का अथं सूत नदीं दो्त्ता वल्क खूच्रम्‌- 
हंतीति सौत्रः ग्रथत्‌ सूरे जो योग्य दो उसे सोच ऋते हं 1 

(५) शन्द कल्पतूम आदि समस्त कोषो मे सू्महतीत्यादि.ही 
द्रं सिलेगा नक्षि सौत्र का सून ।, क 

(६) मसि पद क च्रं ्रन्थि करना यह दयानन्द का दी इ 
सलाह है । | 

(9) तथा श्वि मखिना युक्तानि' इत्यादि विग्र करने तो 
सूत्रारसिः भरयोग वनेगा न करि सौत्रामशि, तस्मात्‌ कंहना 
पडेगा वि लास तौर पर समाज के तो साननीय वेद से 
डस चमायकी तौ बातही दूर रही दिजातिका भी 
यकोपवोत निद्चाल मै सिद्ध नहीं हो सक्ता! ` ` 

कूसरे नम्बर पर धमराख ई जिनी स्ति खंज्ञादै। 
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। ४८ थक्लोपवीतं मीस 1 








स्तिया मेँ प्रथम त्रिवणं का ही यज्ञोपवीत विधान है । यह्‌ 
निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट है-- 


गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत व्राह्मशस्थौषनावनंय 1 
` गभदिकादशे राज्ञो भत्ति, द्वादशे विश्चः५३६॥ 


मचु०श्र० २) 
बह्मवचस्कामस्यं कायं विग्रस्य पंञ्ुमे । 


राज्ञो बलायिनः पष्ठे वैश्यस्येद्ायिनो.ष्ठमे ॥ 


अरण २१६१६७६ 
अष्टवषे ब्राह्मणसुपनयेदूगर्भाष्ठमे वा । 


रुकादश्वषं राजन्यम्‌ द्ादशवं वैश्यस्‌ ॥ 
पारस्कर गृ सु° 
आ्राषोडशाद्‌ बोद्यशस्यानलौतः कालः । शखो- 
द्वावि्ाद्‌ छ्षदियस्य । अाचतुर्विशाह्‌ वैश्यस्य । 
अत ऊध्व पतितसाविच्रीका भवन्ति ॥ 
पारस्कर तथा ग्राश्वलायनादि गू° सू० 1 


इत्यादि सम्पूशं स्मृतियां श्रौर तदन्तरभक्त गृह्यसूत्र द्िजः- 


तियो के लिये ही उपनयन संस्कार दो डंडेकी चौर से सुकरः 


२कर वता रही हँ । उल्लिखित थमाणों मे व्ाह्मस क्षन्न श्रौर 


वेश्यां का ही क्रमशः ८-१९ श्रौर वारहवं षं त्र यज्ञोपनीत 


संस्कार काल बताया हे। 


~ 
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पूवे किंरल । ३६ 








 वंज्ञोपवोत संरूकारः के दिविध कालोमे सेये मुख्य काल 
इं । शाख प्राजा देते ह थदि ब्राह्मण व्रदमवच॑स्वी, पतत्रिय ब- 
लबाय्‌ श्रोर वैश्य धनवान्‌ सन्तान होने की कामना करं तो उ- 
न्त चहिये कि क्रमशः ५-६ श्रौर श्राडवं ही वषे मं सन्तान 
काः उपनयन संस्कार करा डाले । ये काल कास्य काल ह । 
उयादा से ज्यादा व्राह्मण १६ त्रिय २२ श्रौर वैश्य ९४ 
वपं श्र्थात्‌ निर्दिष्ट सुख्यकौल के खन काल तकत श्रवश्य ही 
खक्लपवीत संस्कार कश ते अन्यथा- 
अन ऊर्ध्वद्योऽप्येते यथाकालं सकरुताः 


खाविच्रीपतिता प्रात्या भवन्त्याये विगर्हिताः ' सनु 

ये तीनो जातियां यदि निर्दिष्ट श्रन्ति काल तक उपनीत य 

ह जावे तो श्रनन्तर पतित मानो जाती है । यह गौखक्ाल है 
श्रत भ्यान देने योग्य वात थद है कि यदि स्प्रतिकारो को ^. 


श्रो पनथन सी श्रभीष्ट होता तो श्चद्र के लिये भी दिज्ञातिकी ; 
ति उपनयनकाल वताते श्रौर उसके लिये मी श्रादेश होता 


कि यदि इतने सम्रय फे भीतर २ उपनीतनद्ो ककण तो 
धात्य कदलावेगा 1 

इतना ही नीं बहिकि वरामण ग्रन्थो तक म भी दिजाति- 
यके ही यह्ोपवीत संस्कार के लिये ऋतु श्रौर रत विधान ` 
किये द 

बसन्ते ब्राह्मणञ्ुपनयेत्‌ । ओ्रीष्मे राजन्यस्‌ । 


शरदि वैश्यम्‌ । तपय 
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४० यज्ञोपवीत मीर्पाक्ता । 





पयोध्रतो ब्राह्मणो यवादूव्रते राजन्य आ 
निक्षात्रलो वैश्यः । छतपथ 
कार्पासमुपवीतं स्पाह्‌ विम्रस्योध्ववुतं चिद्रुत्‌ 
शणसूच्लय रान्नो वैश्यस्याव्रिकडौिकस्‌ ॥ 








त्यादि वद्यण ग्रन्थौ शरोर स्ति वाक्यो इारा केवल 
द्विजौ केकि दही ऋतु घत श्रौर कार्पालादि यज्ञोपवीत का 
धान हे । -स्वा० दयानन्द मै भगी संस्कारधिःचि 
मे उल्लिखित प्राणो के ही श्राधार पर द्विजातिके ही ल्थि 
काल चतु रोर वतौ का निशंय क्निया है । शड्‌ के ल्लिथे उन 
ने भी ऊपर लिखी बातोमे से ष्टकमभी वहीं वताई्‌। वताते 
मी कहां से? स्योक्रि शास्म तोश्ुद्रकेलियि कहीं भी य- 


ज्ञोपवीत का निधान नहीं मिलता । श्त्युत यत्र तत्र निषेधव्‌ 
चन उपलब्ध होतेहे। ` 


दिज्ञस्र सम्पादक इस वैदिक संस्कारकेनहोने से ही 
जहां श्र को मानवधर्म मे पकजाति कहा लाथ ही इक त्रा 
ह्यगएादि त्रिवणं को हिजाति' या "हिज कह है 
बाह्मणः क्षचियोवैश्य-सयोदर्णा द्िजातयः । 
चतुय रकजातिस्तु शद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 
मनुऽ १०1 ४.॥ 
वाहयश, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन बरं द्विजाति ई चौथा 
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पू किरं 1 ११ 


__-------------------- 





वरं शद एदःअति है, पचा वसं ही नदीं, क्योकि शर चस 
बड़ा ल ( वसीदं) वं दै इसमे द्विजाति 
श्रत्ि। ६ के लिये गुद्धप्यश दै 1 

२ 5 


जायन्त-दाभ्यां जन्मसंस्काराभ्यां जायन्त इ।त 








क 
सु 
क 





~ 


दिजः । द्विजन्मा इति याच्‌ एक जन्म ती सवर मा 
पताके विद्ध ग्जञवी्यं से ओरौर दूस “संरूकाद ज उच्य 
नरेढठिक लंस्कासो श्या होने के कार्ण व्रा- 


द नति" कदलाते ह 1 






0 € 
न ह = अंस 
"चलाय दख त्राह्लण्तत्रियवश्यश्दरास्तचा शे उख 


साद्धर्र हि जनन 





द्विजातयो व्रद्धणं 
दविनीयं सौः 
यते 1 2 स्थति- । 
शरधात्‌ व्राह्य णादि चार णहं उने से प्रथम तीन चि 
जाति कलयते दै, क्योकि एक जन्म तो सर्वसाध्रास्स द ही 
दसलथ चन्म इनका उवनयन संस्र दासय माना गस्य हे यहां 
३ वी प्रथस जनन के सासान-गायनी को माता श्र आचार्यं 
कौ पिता कहा यया है यदह जन्म दिव्य जन्म है 1 किसी निच- 
भान बस्त कौ उन्म दनाएना उसका संस्कार कदलाता ड“ 
स््ारोहि गुखाधानेन वा स्याद्‌ दो -पनयतन वा” सं क्र 
गरि डालने या दोषो दूर करने से दौ धकार का होता है। 
यसे ैलको परूलौ की खगंधि देकर उत्तम बनाता | र 
यसे व्चूने से शीसे पर क मल क्ते दूरः वरे उसे उञ्ञ्वलं 
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४९ थक्ञोपवीत मीमांस । 


करः देना । इलको क्रमशः शश्राधान” शरोर शोधनः कहत | 
इस धकार संस्कारोसेदोलाभ द्योते दै । शोधन दारा वसु 
का बाद्िरी मल दूर हो वह शुद्ध (लालिख) बन जाती है श्रो 
श्राघान से उसे पक श्रौर नखापन श्राजाताहै। संस्का 
प्क खास महत्व रखते है इनका इतना सामर्थ्यं होता दैक 
भनुष्य के विव्रत्यं प्रो खाल सचि ढाल देते ह । हमारे पूष 
म इन संस्कारो का श्राज की भान्ति दुरुपयोग नदीं करते ये। 
श्रस्तुं कटने का तात्पथं यह है कि शुद्र को उपनयने देना उप्‌ 
नयन का दुरुपयोग करना दै । उपरितन समस्त सन्द स 
लिद्ध होखु्षा कि शुोपनयन श्रुति सप्रति विदित भी नष 
श्रोरन सदाचारमेही यह बातत देखी गई श्रौर श्रात्म भियत। 
तथा उल्लिखित धकार से स्वा०दयानन्द का श्रभीष्टभी थही 
था कि शप्रोपनयन न हो । तस्मात्‌ उपाय चतुष्टयसे जाति 
का दी उपनयन संस्कार युक्तियुक्त शौर शाख स्पत है! 
संस्कारविधि की ही भान्ति सत्यार्थपरकाश के भी नीव 
खमुरलास के ग्रभ्ययनाभ्यापन रकरण पं स्वा० दयानन्द्‌ जी 
खर फे उपनयन का स्पष्ट शब्दौ म निषेध करते ह ‹ "शद्र 
न कुल युणसतम्पन्नं मन्त्रवजंमनुपनीतमभ्यापयेत्‌ ^ जौ 
इन शुनलप युक्त शद्‌ हो तो उसको मंत्रसंहिता (स्वा° 
द्बानन्द्‌ जिसको वेद्‌ मानता है ) छोड़ के सव शाख पदप 
शरद पठे परु उसका उपनयन न करे“ स्वा०्जो के सत्यार्थ 
शकाश कये श्ट प्रविकल (-ज्योके््यो) लिख व्यि दहै। 


@©-0. 16 ९1. 81110118 5178511 00166011 44211110. 01011760 0 60681901 


पूवं किरण । ७ 








रौर -ी स्पष्र शब्द म देखिये सत्यार्थ॑ध्रकाश ¦ आद्त्ति २ 
तं ‡ [१ *~ > ~ ~~ < 
व समुत्लास प° २६ पर स्वां० जी लिखते ह @ि^€ वं वषं 


=} 
1 


[| 


श्रारम्यम द्विज श्रपने सन्तानो क्म उपनयन करके श्रा- 
खार्यं कुल भं -*“--" भेज दं ।. श्रौर शादि वणं उपनयन किथे 
त्रिना विद्याभ्यास्त के लिये गुख्कल मे मेजद्‌ कष्टिये किठने 
स्पष्ट शब्दों श्री स्वां० जी महायज्ञ शर्धो का उपनयन निषेध 
कर रट है । श्ञादू वही जो सर प्रर चटके बोले, क्या जी 
नैर पडदा खोक्ते> इतना खव कुछ होने पर भी हम नहीं समैः 
अते किं आज कल के वमस्ते वावू श्र के उपनथन के किये 
कयो इतना टपते फिरते ह । शोक है गुरुकं लेख पर इड ताल 
फेर कर वेचारे को च्रंमूखा दिखा दिया । स्वा० तो उत्तम श 
चूलो मी यज्ञोपवीत का अधिकारी नदीं वताते ज्ञिन ये कूड़ा 
पन्थी संगी, डोम, चमार, कलाई श्रादि श्रन्त्यजो को यथी 
पवीत पना पैसे २ की संभ्या देदेते ह ताकि मनुष्य योनि कं 
भी श्रचिक्ञारी न रहकर ति्ंग्‌ योनि को भ्रा दो जावे । 
उपरितन सत्यार्थप्रकाश के लेख से एक श्रौर भी विचिच्च 
रहस्य उद्घाटित होता है कि ठिजौ के लिये '्राचार्यकुल' 
छरीर शधो के लिये “गुरुकुल” यद विभाग बहुत बद्िया हे। 
स्वाण्जी कै लेखानुसार ुखुङुल कांगड़ी श्रौर गुख्छृल बन्दा 
चन वरह २ सभी गुरुङल श्रौ के दी लिये समभे जावंगे 
हिज बालक तो “श्राचार्यङल मे मिलेगेऽसखो समाजमे हे नही । 
स१ भ्र० तृतीय सञुत्लाल कषे परास्मै दी स्वा ज्ञी 
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५ ल पवीत पमस 
छ यङ!पचातत ममास) 








फाति है“्यस लड़क का यज्ञोपवीत घरमे ह्यो! श्रौर 
दूलस पाठशाला मे, आचयेकुलमे हो” दम नदीं लससषते कि 
यज्ञोपवीत संस्कार काद वार दोना क्रिल वेद्‌ या शाल कै 
ग्रचुखार बावाजी प्रमाण मानतेथेखेर!येतो इई उनकी 
भङ्खकी त्रङ्क। 
“दूसरा प्राचां डुल मै हो” इससे 

सिद्ध हो गया च्वि स्वा०्जी भी द्विजे (वर 
कोदही यज्ञोपवीत का अधिकारी खसभरते थे, 





छुल उन्दने दिनातियोकेही ल्िये नि 
शद्रौ का भी यज्ञोपवीत उन्हं ्रभोष्ट दोतते जदं उन 
+“ाचार्यकुल लिखा वहां “गुखकुल भी जिल देते कोक 
शद्रो के अ्रभ्ययन स्थान की उन्कौने ही "गुरुकुल ' संञा रक्खी ष्ट 
यह्‌ ताद्य नदा सकला करि गुर आर आचाय इना श्ट 
समानाथेक हौ क्यो कि मुं भगवान्‌ गुरूचौर श्माचार्य त्ने 
भिन्न २ लच्तण बतःते है-- 
उपने तु यः चिष्यं बेदमध्यापथेह्‌ द्धिजः । 
खकल्प सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षतै। २; १४० 
निषेकादीनि कर्मणि थः करोति यथाविधि । 
-खल्मावयति चान्नेन द विभौ गुशर्च्यते ॥२।९४२। 
इस प्रकार गुरु ओर श्राचायं के भिन्न ^ लक्तण होने से 
गुरुड श्रार श्राचार्यङल एक नहीं हो सक्ते । रहम यह कनि । 
खकु मे जाकर शद क्या करे १ । | 
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ददम च्रे श्वी शृषट्रवेदानधिकार) म्रकर्ण 
मेसो लाद बतायेभे क्रि श्र के ल्यि "पाकादि सेवा क्ण 


व्या स्दा० जीते लिली है । जो लोग आजकल उन्दै यज्ञो- 
ट सहे दै वे सच्च दी वेचारे 











॥ 


= ४ न 
श्री सहयानन्द्‌ प्रकाश गंगा करड नवस सगं पर २११ 


पं० ७ से लिला ह कि--“श्िषद्यएल ने यज्ञोपवीत के वि- 
षथ सं पृष्का क्ति इसका किलक छ्रधिकार दै इसके न धारणे 
स क्यः दोष ह शौर धारण कस्ते मं क्या गुण हं १ स्वामीजी 
न कादा निः त्राहयस, दत्रिय, वैश्य. के बालस्तं को जनेऊ लेनेका 





० -2/ 


त्रथि्ार ३ । जिले यज्ञापवीत नदीं किय वह वैद्कि कमै 
कारे का श्मधिक्ारी नदीं हो सकता 1 यद्‌ सूत्र आया काशा 
निंद चिन्ह टे गौर कतव्य चिन्द है क्याश्व भा सन्द्ह 
वाकी रहं गथा? । 
। द्यालन्द्‌ भक म॑गाकारड सगं १ पृ ६७ ए* ५ से- 
गवासी जी तीन वशो के लिये लन्भ्या कसना शख खः 


स्मत बताते ये“ 
इसी श्रकरारं खङ्छन काण्ड सगं ८ १०३५६ पं०१ मे 
दिखा ३.“ाद्ख मे तो व्राह्मण त्रिय शरौर वैश्य इन तीन 
णो के लिये एक ही गायत्री रौर सन्ध्या का विधान हैश्दाथ 
न श्नारसी दौ शीश द्या १ लेख स्पष्ट है-गायनी च सन्ध्या 
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४६ यज्ञोपवीत मीमांसा । 











------~-- 


बन्दन यज्ञोपव्रीतधारी ही कर सक्ते हैं शरोर वह श्रधिकार 
त्रिवणंकोही है वसिक स्वामी जी कहते हं जिसने यश्नोपवीत 
नहीं किया वह वैदिक कर्म का अधिकारी नहां ष्टां सकता 
स्पष्टदहीदैकिवैवक कोका श्रधिकार भी तीनों ही वश 
कोहै। लेकिन श्राज्कल की लीडर लोलामे तो श्रन्धेर नगरी 
चौपट राजा, टका सेर भाजी रका सेर खाजा हो रहा है। 
दस विषय में श्रार्यसमाज के महारथी आ्रार्यसमाजक्े इतिहास 
फे लेखक वेदतीथं पं० नरदेव जी शाल्ली की ही सस्ति ल्लिल 
देना उचित सममत है-- 

“सदो श्रन्त्यर्जो को पकड़ २ कर उनके ग्लो म थङ्लोप 
बीत डाद्चे जारहे है पर करोड वराह्मरक्षत्रिय धैर्यो वालकः 
यज्ञोपवीतके विनादी श्दर हप जाते हँ उनको यज्ञोववीत दैनेकी 
करिसीको चिन्ता नदीं दै इनकीशि्ता दीक्षाकी किसको परवाह 
नहीं है । श्रधिकारी अनधिकारीका भ्यान नही,पात्र श्रपात्रङा 
बिचार नहीं न जाने क्या हो रहा हैँ श्नौर न जाने क्या होकर 
रदेगा श्रौररोगयद होगया दै क्षि यज्ञोपवीतके गले पडते दही 
खे लोग श्रपनी जाति श्रादिको(पूचुने पर भी)टीक २ नहीं बताः 
लैस प्रकार सवर संकट होरहा है । उद्धार चाहने वास छैव 
उपाय सोचते हे प्र श्रपाय ( हानि-नुकसान ) नहीं सोचते” 

श्रार्यसमाज का इतिह्यस' रथम भाग । 
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॥ स! श्रद्द कद्र # 


~> ~} 9-०5-२ 
“सव शूद्रोऽनुपनोतश्च वेद्‌ सन्त्रास विवजयेत्‌,, 
श्र्थात््‌-ली श्र शरोर यज्ञोपवीत से शन्य मनुष्य के लिप 
वेद मन्न वर्जित है । 

यज्ञोप्रौत के श्रविकार ब श्रवधिकार के विषयमे 
विचार कस्ते समय जिज्ञासुश्रोको स्मरण रखना चाहिये 
करि यक्लीपवीत का सस्वन्ध यन्न से यक्ञ का सम्बंध वेद्‌ खे 
शरोर वेद का सम्बन्ध येदाधिकारि्यो से है। श्र्थाद्‌ भावी 
वेदाधिकारी ही यज्ञोपवीत फ सागी घ्रा करते ह । श्रव श्र 
कृत सै विचार यह प्रश्तुत है कि स्त्री श्रौर श्द्रवगं त्कबाद 

धा श्रमाशवाद से भी वेदाधिक्ारी हैया नहीं? 
श्री पूज्यपाद, ततस्ववेत्ता दूरदशी त्रिकालज्ञ महषिधो ने 
समस्त संसारः को जातीयता के एकं लून म प्रथित करने फे 
लिये वो मत्व फ चिन्ह नियत किये ह िन्दं शिखा श्रौर घ- 
ज्ञोपवीत कहते ह । हिन्दू नाति फे सवसं पथम श्यौर श्रह्यन्त 
आवश्यकः येदी दौ चिन्ह ई जिनका श्रस्तित्व मिटाने लिये भ- 
ह्रद श्रौर भुगलशादी वेज तलवार घ्र सदिथो तक भ्यान 
से बाहर ही चमकती रदी याज मो दस्वीघाट श्रौर पानीप 
्ै भ्रैदानो की लाल सिद्धी देखक्रर वीर राजपूर्तो की कुर्यानिषां 
घाद्‌ श्नाजातौं हैँ रौर उनका वीरः व्रत कि“हतो ब प्राग्ड्पस्ि 
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स्वर्ग त्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ ” हृदयये चदल पटल मचा 
देता है श्राज्ञ भी ्िफाफो पर ७४॥ के श्रङ़ को देख करज्ञा 
लिम शरौरङ्ञेदके जलम आंखो सामने दा जाते ह । दीं उक्व 
खमयं के सारतीय भी व जैसे दोतेतो दिन्द्ज्पदि च भौर 
स्यं श्रव फे वादलां मे न जाने कव का विलीन हुछ होता 
हा जगदीश ! स्वर्गीय रणा प्रताप की दराल एक खे हिन्द 
ची आत्मा इये आज कहां मिलेगी । 


छुच्रपति शिवाजी मरदछ्की तो वाच ही क्या कदली है । 
विवर शरदं कहते द-- 
वुस्यकस्खं शअर्येर श्रवत री ्ञ्जय, 
कन्दी मधुरा कतल्ल दुहाई प्ते रद की । 
खोद डरे देदी देव शदर मदल्च 
लाखन सुखल्ला किये माला ह्टदी तदी ॥ 


ष 


भृषख सनत माग्यो काशीपति विश्वनाथ, 
| रौर कौन गिनर्व ली गति वद्ध । 
चारो बण धम छांड़ि कलमः निमाज्ञ पए 

शिवाजी न होतो वो घुन्नत दक्धी॥ 
राखी दिः नदुवानो दिन्दुबान को तिलक राल्यो, 

वेद्‌ राखे विदित पुरान सखे खारस्ुत । 
सस नास. सख्यो तरति रखन्त सुश्रर ते 

“` दिन्ुन की चोल सेदी सखी है क्िपादिन की ॥ 
ने पद्यो माला रली गस्म 
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पूं किरण 1 ४६ 
काशी कीकला ह जाती मथुरा ससीद्‌ होती \ 


(~ न 


शिवाजी न द्योतो तौ खंत्नत होती लवकी ॥ २॥ 





सरस्तु. 
लुम साकारं व्रह्म के उपालकर हो या निराकार के १ समा- 
जी हो या सनातनी  ग्रवतार प्िलासफी मानते हदो या नहीं 


१ 





यह तो पृञने पर पत्ता लगेगा लेकिन तुमं इन्द्‌ दोदसख ` 
इता घरं 


बात क तो सु'हतोड़्‌ जवाब देने के ल्य हिन्दू्भै की फह- 
रती पताका लवाय शिखाके श्रौर क्या दोसरता है ? शिखा 
का चिद्धान्त एकः ल्व॑स्याधारण रौर विश्वन्यापकू सिद्धान्त 


`, त्रा लोग शुद्धि २ चिल्ला रहे ह उन्हं यह विदित द्येना. 


;प्हिये कि केवल शिखा का सिद्धान्त ही इतना व्यापक दै 


त्र खसस्त शेसोष शोर चरर भी इसके अम्तु क्त हो टिनद , 


कहला सक्ता है 1 
[व (९ ल ९, = न न 
सण्धन्तो है ही खावंभीम; हिन्दू दो चाहे भेरहिन्दू 
ल धम का दरवाजा सवके लिये खुला है । पृथ्वीभर के लोग 
गीता -गङ्धाौ श्रौर ।गोविन्द्‌ ।कौी शरण मे :्ासक्ते .है। 
हिन्दू श्रौर सनातनधर्म ये दोनो शब्द परस्पर निरपेक्त भ 


हो सकते द । भगडा तो दविज बनने वननेभे है । कया अच्छा 


होता यदि आरर्यसखमाजी छिज वनानि के इराव्रहको ओर सना. . 


तनधर्मी हिन्दू शि न बनाने के हठ को छोड़ शिखा ॐ सिद्धान्त 
पर पैलला कर लेते तो प्क पैचीली पहेली अनायास 


ही हल हौ जाती ? हिन्‌ भतिदन खल्या मै क्म 
४ 
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होते चले जारहे हँ एेखा कहने वालो का भी घर पूरा होजाता 
प्रोर वर्णाश्रम मर्यादा भी वनी रहती 1 
तत्पर्य-खाप भी मर जाय श्रौर लादीमी नटे । र 
द्विज बनने बनाने की वातत १ यहतो ईष्वरघदत्त जन्मसिद्ध 
अधिकार है, जवकि श्रंग्रजौ नेभीवैरिस्टरी श्रौर सिविल 
खञ्जन प्रादि ड्रियां रिज्ञवं सक्ली हई ह तो क्या हमारे ऋषि 
इतने अदूर थे कि. पेय भैर नत्थू सेय को द्विजः वना डाल १ 
तस्मात्‌ शिखा का चि दी पक एसा चिह्न है जिसके 
दारा खमस्त जगत्‌ हिन्द्र की नामावलीमे श्रा सकता है । 
यह तो हुई प्रथम विभाग कौ बात । दूखसा विमाय इस प्र ।रः 
काथा कि वह शिखा के साथ यज्ञोपवीत भी धारण करता था 
उसकी गणना द्विजाति रथात्‌ ब्राह्यस, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों 
मं थी । इस विभक्ति से वेदिक ( हद्‌ ) मतके दो स्वर्पथे, 
पक साधारण श्रोर दूष्य श्रसाधारण । साधारण हिन्डुश्रौ के 
बासते पुण इतिहःसादि ग्रन्थ पाच्य थे । लेकिन श्रलाधारण 
( दविज ) हिन्दु्रो के लिये जहां शिखाके साथ मे पक विशिष्ट 
चिदह यज्ञोपवीत सी श्रावश्यक था तहँ पुराणादि के साथ २. 
वेद्‌ भी पाठय ग्रंथ थे जिनकी शित्ञा ऊुलपतिकल्प ऋषिणो 
दारा ब्रह्मचर्यं पूर्वक गुरुकरुलो मे होती थी 1 
इस प्रकार हिन्दूजःति का मरएडल विशाल था जो चाहता 
था दिदूलाति के भरएडे के नीत्रे आजाता धा-्रौर यही कारण 
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[व 
खा कि उद्याचल से लेकर श्रस्ताचल पर्यन्त हिन्दुधमे की प- 
ताका फदरा स्दीथी 1 
दोनो विभाग पक दुरे के सहारे थे शरोर णक दूखर को 
शापन अंग खसभ्ते थे साधारण शरीर श्रसाधास्ण श्रथात्‌-केवल 
शखाधास ओर शिखालूत्र धारी, दोनो विभागो को अभिमान 
या कि हम प्क जातोयता रखते द! दोना का उद्देश्य धम 
शरोर षर एक थी । अ्रथवा यो खमस्य चारो वण पक श्रद- 
वी के ्रवथव थे । 
लेकिन शोक हे किः इन दिनौ रिफासरी का जश्रा कंधे पर 
रखने बाले लोग वेइ शाञ् से विप्रुख हो वितरुडा दास इन 
वातौ को पठिल्लक के सामने दूरे दी पडलू मै पेश करते है 
र दराग्रह कर बैठते दै कि खी श्रो कोभ यज्ञोपवीत व 


> 


घेद्‌ के अधिक्रार से क्यौ वञ्चित रक्ला जाय ४. 

हमारे विचार से तो इसमे खरी शर को वद्चितश्खनेकी 
कोई वात नहीं ! जव क्रि मजुव्यमात्र का चरम लश््य परमात्म 
ब्राक्चिदी है ती जिस परमात्मा को चिज्नवगं वहत कष्रलाश्य 
ज्ञान कारड के दुर्गम एवं नीरस मागं द्वारा पाच्च करने की 
चेष्ठा करता है उसी प्रयु को खी शौर शुद्र वगं उपासना मागं 
ॐ सरख एवं सरल उपाय से प्राप्त क्षर लेता है । 

अक्ति भागीरथी मै स्लावितत हो तापत्रय के छपशम पूर 
परमात्मदेव के `सान्लाट्ार के लिये जितना सुगम दस खेचरं 
दर्मं को भक्ति मागं ड हमारे विवार से उतना वैरिष्लछठ 


1? ५4, 
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भागं व यज्ञोपवीत सम्वन्धी सै कार्ड का अकर नह 1 


भक्तिमागीरथी-पतित पादन प्रस्रु फे पद्‌ पङ्कज = उद्णम- 
स्थान-एक दोन के कारण भला ! शष्ट माद्रयौ से क्योकर दूर 
हो वहने लगी १ 

दी श्नौर शुद्र को सेवाध्रथै काजन्म सिद्ध श्रधिकार 
होने से यदि हन्द खेवा धमे का शिक्तक भी कहदियः जाय 
तो श्र्युक्ति नहीं । 

एकः खली अपने संयम तप एवं तन मन की सेवा ढया नि- 
शातम्‌ पुरुष विग्रहो श्राधीन कर लेती है तौ दीनवन्छु को 
सधीस्वमाव खलम द्धा श्रौर प्रेम की डोरी दत्य जक्ड ले, 
इषम श्राश्चयं दी क्या है १ बताश्रो द्ुपदडलारी दोपदी, सीस 
वाई श्र चज की गोपयां कितना वेद्‌ वेदान्त पटरी हुई" थी 
शरोर कितने अश्यमेधादि. महायज्ञो के पायय किये? ज 
करि प्रञ्ुका “माखन के चाखन म गोपियो ने बाथ हिद, । 

छलि ग सर छा पै नाचे बजनासे भै । जुषे कूटे कष्य मे 
भिद्लिनि ने वाध लिया, द्रौपदी ने वांध लिया कचे चार 
तोये स» ऊधो की तो इनके सामने सारी योगखच् ही फीकी 
पड़ गई 1 वेवश पव॑ प्रम पुलकित हो कड वैठा चन्दे नन्दवज- 
स्लीणां पादरेणमभोक्ष्णशः 1 

इसमे यदि बातत थी कोई तो यदी कि उन्होने श्रपनी जी- 
घन तरणी को सच्िदानन्दसागर मे होड दिया था चरौ 
प्रल २ चिन २ यही इच्छा र्ती थीं कि, (५ 


५ 
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वाणी गुश्ानुक्यने श्रवणौ कथाया) 
हस्तौ च कमु सनस्तवपादयोनं 


हे नाथ ! हमारी वाणी खद्‌ए दी आ्रापके शुखयाएन करती 
टे, ऋान पकी कथा को सुनते रदं. हाथ श्रापके ही नि- 
¡ कर शरोर हमारा सन ऋ्रापके कमलरूपी चरणौ का 


७६ 


सस बना रहे भक्तिरस क्ल पान कर्के श्रानन्द्‌ की शुक्लां 


र | 


मचाता रह । 

नेवलिंक सेवा के णका अविकारी शुद्र भाई कयां 
जगत्‌ सेवा के ढारा प्रथु को सेवा कौ नहा सल सक्ते १ 

नग). रद पङ दा8८९ डाप्राप्फला {0 सतपा 
६०] +०वजप #€ वक, 0 10१068४ पए ]< 13 प७- 
1811]) 21त {0 1र०पा' 15 &0 

श्र्थात्‌ यह कदापि चिन्ता हीं करनी चाहिये कि साशं 
दिन सेवा करते रहने से सें ईश्वर की आरयधना से विमुख ह 
-दथोकि शुद्ध खर्ल्ए से काम करना उपासना है शौर सेवा 
धार्थना ह । सक्तपुङ्गव कवीर, नामदेव, शदास, दा, सद्ना 
श्रादि इसी शदवसं के लाल थे जिन्हौने जनेऊ श्र वेदपाके 
लिये अधिकार की लो न उडाकर प्रभु के कपलचस्णा का 
चिन्तन द्विया चौर जिनकी वाणी को हम मी सूरदास शरोर 
तुलसीदाक्षकी वाणी की ही भांति खस्प्रान पूरक देखते पठते 


१ 4 


आर सुनते ह । देखा जाता है लश्च प्क होने पर मी लोग 
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श्रपनी २ सहृल्िवतं के मुताबिक नाना उपायौ का ग्रवलम्बनं 
कर लिया करते है श्रोर पेखा करना उचित रौर अपरिहार्य 
मी हे प्रयोजन लक्यप्रा्ि से है 1 

पूर्व ही लिख चुके दै कि मनुष्य जन्म की सफल 
भराि है । अव चाहे कोई वैदिक वाङ्मय के छक ई 
-जन्मकरिाद नाना ङ्तेगौ रौर विघ्न वाधार्ोको सेल कर श्रप- 
नी यात्राको पूरी करे श्रौर चाहे पनी जीवनतरणी को भक्ति 


५ 
¶ इश्वर 
= 
५० 


भागीरथी मै छोड़कर सुखेन सच्चिदानन्द सागर म जा धिते ¦ 
[~ 4 


श्रनुभव वताता है कि भव्ये ध्रासौ आसानी रौर कि 
फायत को चाहता ह ) अव यदि स्त्री श्रौर शुद्रवशं के लि 
येदपाड न भी बताया तो इसमे वञ्चित रखने की दौनर्खं 
बात है? 


2) 


> 


वेदो का प्रयोजन दुदोह यज्ञसिद्धचथ” इल मनुवचन के 
श्रचुसार यज्ञसिद्धि है । यज्ञ का सम्बन्ध यङोपवीतीसे है रो 
'यद्लोपवीताधिकारी ही जोकि व्राह्मणादि त्रिवशं हे. वेदाधि- 

कारो है। यही वात श्रथवंवेद्‌ मै कदी है-- 

(१; "स्तुता मथा वरद्‌ा वेदमाता प्रचोद्गन्तां 
पावमान-द्विजानाम्‌ । स्नायुः याशं परजां पशु 
कोत्ति ` द्रविणं ब्रह्मवचंसं मद्यं दत्वा व्रजतु बरह्म 
लोकम्‌॥ १८७१-१ । 
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मैने बर्देने बाली वेदमाता (९) गायत्री की 
हे ६ नई 

स्तुति की है वह हमको ( शुभ कायं मे) प्रेरित कार, ( बह 
केसी ह ) द्विजानां पावमानीः चर्थात्‌ द्विजौ ( व्रह्मण चतय 
चैश्य इन } को पविन्न करने बाली है वह चायु, प्राण, पशु, 
जा, कीतिं, घन, श्रर ब्र्मतेज जु्को देकर ब्रह्मलोकत को 
चली जावे । ष 

मन्थं से स्पष्ट है कि गायत्री का श्रधिकारः केवल दधि- 
जधा के लिये नियत है । जव स्वी शुद्र को गायती हीका 
्रधिकार ददी तो समस्त वेद्‌ की कौन कषे । गायत्री का उ 
पदेश उपनयन काल मै होता है1 विना यज्ञोपवीत क्रिये तो 
्राद्यणाद्वि वणं भो वेद्‌ पटने का श्रधिकारी नहीं माना जाता 
सगवान्‌ सनु क्ते हं 
“कृतो यनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 


३ द ९ 
ह्मणो अहणञ्चं व क्रमेण विधि परव॑कम्‌॥मनु० २१७३ 
उपनयन के ही श्रनन्तर वेद्ारस्म संस्कार दोता है। 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यन्च॒ तमाचाय परचक्षते । मनु 


नोट--4 सतियो से भी गायत्री को वेदमाता कहा है । 
“गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी” शंखस्ख्र० १२ । ११, 
‹श्रजपन्‌ पावनीं देवी गाय्रीं वेदमातरम्‌” 
स> भ वनपरवं २०० श्र° ८३ लो° 
दे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ श्रथमं तयोः । 

द्वितीयं चुन्दसां सातुगर॑हणाद्‌ विधिवद्‌ गुरो; ॥२२ व्यासस्छति १ श्र° 
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५६ यज्ञोपवीत मीमांसां 1 





उपनयन करके शिष्य को साङ्गोपाङ्ग वेद पटाने वासते डी उपनयन क्क रिव्य द सद्धर्म 
दी च्चये संज्ञाहै। यह तो इई वेदो की वात, अव जसा 
शास्त की तस्कर भी दष्टिपात कीजिये । आनन्दकन्द भग- 
वाच्‌ श्री छव्णचन्द्र श्रीमहूमगवहुगीता मै अर्जन को उपदेश 
देते द कि- 
.तरूमाच्छाञ्ख पमाणन्ते कार्याकायं व्यवस्थितौ । 
ज्ञत्वा छाञ्ञविधानोक्त' कं कतुमिहार्हसि । 
१६२७ 
यः शास्विधिसुत्सुञ्य वतेते कासकःारतः 1 
नख खिद्धिसवाप्मोतिन सुखं न पराङ्गतिम्‌ ९६।२३ 
प्यारे अर्जन ! कत॑ञ्य क्या है श्नोर कया नदीं १ इस उलभ 
को खुलभाने के किये शाल की शरण ले! जो लोग शाल 
विधि से उच्चह्वल हो मनमानी चलते हँ उनका न तो मदुष्य 
जन्म ही सफल है न इस लोकम सुख पाते है रोर न परलोक 
मे ही सद्गति को परा होते ह । शालौ मे द्विजाति के अति. 
< रिक्त जाति के लिये वेदाधिकार नहीं पाया जाता । 
(२) म्हि जैमिनि प्रणीत मीमांसादरशन मै एक ^ शद्रानधि- 
 काराधिकरण ® है । उसमे “रपि वा वेदनिर्दशादपष 
दरा्णप्रतीयेत” ६ । १।३३। यद सूत है, जिसका श्रथ ह 
कि “वेदक श्ज्ञा से यज्ञ करने का श्रधिकार शद्धो को 
छोडकर केवल द्विजो के लिये ही नियत ह” जव किं (१ 
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पूरं किरण 1 ` ५७ 


को यल्लाधिकार ही नहीं तो पूं लिख भी श्राये कि “दुदो- 
त यक्षद्डिलध्यर्थ” टस सयु वाक्य स्ते जबकि खासकर यज्ञ 


[* 


केलियिदी वेदौ कापादुर्माव श्रा तो श्रट्र वेद्‌ पटकर 











करेगा दी क्या 
इसी प्र 1सप्रसीत वेदान्तदशेन मे भी पक प 
शुद्राधिकर्ण है । उसमे भी स्त्रीश को वे एनधिकारो 


ही बताया गया है । 

सं स्कारपरापरा्तद भावाभिः" १।२। ३६॥ 
हते ३ कि उपनयन ( आ्रादिं ) संस्क्ारन 
द्कतैवेः दो ऋ अधिकार नहं है 





षेथात्‌ स्प्रन्य १।३। ३८1 इस 

के वेदकः खुलना तथा पटना निषिद्ध 
माना ड स्थ्रतिमे धो निषेध हने से । स्ति का पाठ इख 
प्रतार है च्ि-- कः 

(५) ध्त्रथास्यवेदपुपशुरवतस्तधुज्तुभ्यां श्रोत्रपरिपूर्णघदाह- 
रसे जिद्ाच्छेदो धारे शरीरमेद्‌ः” १२। १ गोतमस्छति 

{&) धयद्य इवा श्मशानं यन्छ् स्तस्माच््रद्रघ्षमीपे नाध्येतव्यम्‌” 
इत्यादि वा० । छद श्मशान समभ है इलसे वेड का शद्धो 
पटाना तो दृग रहा श्रके खभीए वेद्‌ पना सी नहीं चा- 
हिये । श्री शद्सचार्य, समोयुज्वाय, बज्ञभाचाय तथा 
विज्ञारयिच्लु रादि सव ही भाष्य तथा टीकाकारो ने यह्‌ 
वचन शुद्र ॐ लिये वेद श्रवण के निषेध मर लिखा है 1. 





©©-0. [€ र|. 18111018 5118511 00160 44210110. 01011260 0 66800011 


~ 


६५ यक्ञोपवीत मीमांसा 1 
~~~ ~-------~--~---------- ^, ^= 
काशी की विद्धन्मरडली ने सी स्वा० दयानन्द के सन्छल 


शाखार्थं के समय जिन दिर्नो दि स्वामी जी अपनी ख्याति फे 
लिये काशीके दिग्विजयी परितो से शारा की धृष्टता कर 
वैटेथे यदी वेदवचन प्रमाणरूपेण पेश किया था जिक्तपर स्वा० 
जीं महाराज विना सौग पूं दिलःये नतमस्तक होगये धे । 
स्वतंत्र स्वतन् स्वा० विथुद्धानन्द्‌ सरस्वती जीने तो 
वागा द्यानन्दको पाठ पर हाथ पफतेस्तेर् कद्‌ दही दिया थः सधि 
“रे बाधा दे" अभी कुछ पटा नदी, कारी सन कु दिनि पदु” 











श्रौरतो कुर उत्तर देते वना नहीं पर पूञनेलगे किरया यह 
सहिता भागदहैया व्राह्मण भाग? 
स्व7० दयानन्द के इख प्रष्न सरे नो यदी प्रतीत होता 
छि उन्हे व्राह्मण भागके वेद्‌ मानने मे सन्देह था । 
सचलतोये;हैकिस्बा०जी की संस्कृत मे जितनी योग्ब- 
ता थी उकं श्रचुखार तो खन्देह का न दोना ही महान्‌ ऋ 
शेषं था । जिस धकार यह तो लव जानते शरोर मानते है कि 
स्वा० जी श्रो जी श्रौर श्ररवी नहीं जानते थे रेकिन फिर भी 
स्नकी सत्यार्थप्रकाश मे वाइविल शरोर कुरान का घौर खरन 
` वरिता षै इसी धकार यो तो सर्वत्र ही लेकिन खास तौर पर 
वेद के वाहयण भाग श्रौर पुराणो के ज्ञाम से निपर कोरे र 
कर भी लके खएडन मे तत्पर होगये । 
यक्षी कारश है करि स° प्र० मै भागवतादरि पुराणो केनाम 
प्र कदं एक कल्पित कथाये-जैतती क्वि स्वा० जीनेवुद्ियो 
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पधं किश्स । ५६ 


---------------- 





की मान्तिसचर फी खुनी हौग,-लिख डालीं । शरोर इस जाल 
सजी का प्रयोजन यह सोचा दोगा कि लोग इन धमे पुस्त 
क से गुमयह हो जावे जो दुं करि मौलवी श्रौरः पाद्री भी 
चाहते थे । इन कल्पित कथाग्रौ छयपांग श्रथ शरोर मनगदृन्तं 
लकौ की सत्यता कई वार पूने पर मी चरयावधि श्राय सः 
माजी लोग सिद्ध नहीं कर सके त्रोर नकर दी सकते द । श्रव 
तक भी सण प्र प्रस्येक पडीशतमे साय की तरद कश्च ली 
शरीर न खमाजियो कै ही दिल्ल को तसरत देखका है जभी तो 
वेदव्याख्याता पं० भीमेन जी व कविग्ल पं अखिलनन्दं 
जी प्रभृति कैकदा चिद्धान्‌ खमाज कौ तिलाञ्लि देभये । 

क्या दुश्रा, यदि ₹० चं कर वेदाङ्ग प्रकाश वभर पुस्त 
दं पंडितो से लिखवा अ डालींस्वाग्जीकातौ स्वह 
रन्रित स० प्र० दी प्रधान ग्रन्थ है श्रौर जिलकरी वाक्यर्चमा 
श्रार्य माजी पं नरदेव जी शश्ली के कथनानुसार ही 
ग्व मरोल तथा रब्देदोत्पादक है ( १) रौर जिसको 





नोट-१ “दसम सन्देह नष्टीं छ स्वासी जी कौ वार्य रचना भ्रौ 
क २ कोई २ लेख इतने विचित्र, गोल श्नौर सन्दर मे डालने आले 
दं फिकह नहीं सकते “आयसमाज का इतिहासः १ म भाग परण 
५४५७॥ 

पं० जी! स्वामी जी की तो सभी वातं गोल मटोल प्रौर सन्दे- 
ह म जलने वादी है । धराप ए लेख ही के ल चिन्तित है । श्रषु 
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६9 यज्ञोपवीत मीमांस । 





--------~-~----~- = --- 


श्राय॑समाजरपी चच का वाइविल कष खयते ह । परन्तु की 
कहा सूर मणएडलीमे पांचवां वेद्‌ लमा जने लगा है । शरां 
समाज कः इतिहास श्म भाग) दसी के आधार पर प्र्येकं 
आ्र्यसमाजी छेदिक बनने की ङगम्‌ 

१ 


11, 
= 


दं आश्चयं तो यहं 


सपुल्लासौ मे कु ' 
७? मन्त्रौ कीटक है यर ६६६ इतर घ्रन्थो के प्रमास ह इतने 


2, 


है कि स०धण के स्वसतमरड़ 


पर ह) बरषद्‌क वगते हे लेकिन जो सनातनधमीं ११३१ साखा 
कं सहित १ लच्ञ श्रुति मानने बाले ह उन्हं अधैदिवः कहते है । 
न्त { "घटानां निमतुदिघुदन विधावुश् कलहः” 
स०्श्रण्कीतोद्‌ दही यो से षटू 
स्स सभाने कई वार उखंलाव दयि 





कि फिर भी श्रन्दर की गन्दगी नहीं यड! शरोर 
यह वात तो द्मदालत से मी फललाशुदा है करि यह पुस्त 
निन्दा शरोर गन्दगी से भरपूर है यदि येदो वाते दसी इस 


-------------------------- = 





हमने तो प्रङृतोपथोगी परमाण उनकी पुलन्नो से उ त करते हे, सो 
भीं इस लिये कि | पिदधगगरू व्वाङी वाज्यं प्रमाणम्‌ „ से भी सम सँ 
9 

त। सम; वाके) गडवड़ फाला लुम जानी शमौ तुर्हरे स्वा जानें । ' 
क्षि? इसी पुर्तक के प्र १३३ मे क्लिखते है कि “कहं २ वाक्य रचना 


गोल हं श्रौर सन्देहोत्पादक है, पने वाले सव भकार के श्रभिप्ाय 
, -निकाल सक्ते है” 


> 
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पुस्तक से बाहर करद्‌ तो निश्चय है 8 रायचिल्ल पेजौके रि 
वाय बाकी छु न बच द्हेगा 1 





शरोर वातं तो दुर र्हीं जिच दिन्द्र जाति का रर्यलमाज. 
पने च्रापको जंगौ बेड़ा सावित करता है उक्तीके माभ्य श्रा 
चाथो व ऋषि सुनिर्यो के वावा दयानन्द ने किन रम्यता, 
पूणं शद मै याद्‌ किया है । वैष्णवो के पूज्य चर्ण आश्चर्य 
गण॒ को चारडाल यवन, कञ्र रोर श्र कह पानी पी पीकर 
कोला है। किसी को कलाई निर्दयी पोर रौर किसी को प्र- 
सादी ह डाला है! श्रतिस्वंस्व वेदसाप्यङ्मर महीधयादि 
पुङ्कवो को ओंड, धूल शौर र्ते तक्र कह डाल । 
दी प्रकार शवौ को निलञ्ज पामर ठक्‌ कड देवी देवार 
दो दस नीच ने उरडः च्रौर जूता तक दिखाया । 
खनातनधिंवो को अन्धे पोप भटिथष्टे के रयु गौर कु 
सहार के गदहे कह अपने वंश का परिचय दि । कहां तकः 
लिखं खुद भ्रातः स्मरणीय स्वनामधन्य घ्रलसूज प्रणेता महा- 
आरत जसे ग्रन्थ के जन्मदाता गीतः जेसी अइ घत पुस्तक कते 
भ्रकाशक् मौर अष्टादश पुरासौ के परेता दवं गाथास्प चद्‌ 
के व्यास ( विभाग ) कने के कारण ही जिनं छर्णद प्रायन्‌ 
से व्याल नाम उपलब्ध हुश्रा पेसे हिन्दू जाति श्रीर हिन्दू- 
सदिव्य के सच्चे रिष्टाैर तक को इस इरत्मा न अ्पलन्दौ 
से याद्‌ विःया 1 तात्पयै-दिन्द्‌ जाति के पूधन्य भृदेवो, आा- 


चार्यं ऋषि शनि देवी देवताश्रौ ओर श्रदतासे की स्वेद ' 
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६२ यज्ञोपवीत मीम्रांला । 


~------------------------------------------~~~. 





€ 


निन्दा दन्द सूम्यता शासो ओर पुराणौ की दुदेशा यदि 

किसी कोदेखनी हो तो पादरी श्रौर मौलवि्यो कौ पुस्तकषौसे 

मी कहीं बहकर हिन्दू जाति के क्र पर गु शत्रु दयानन्‌ 

रचित स० प्र को देखलो । इस्त पुस्तकं के श्राधार परः ग्रान 

मुसलमान श्रादि भैर हिन्दू मी दिन्दुर्ो के पुराणों शरोर श्रवः | 
दारादि पवित्र सिद्धान्त पर आरत्तेप करने के लिये धत्िक्तख 
सैयार रहते 


ट--सन्‌ १६२४ श्मप्रैल महीने के शंस इख्डिया* सें श्रीयुत 
गरधीने जी भी इस पुस्तकको श्रौर इस पुस्तकके मानने वालं को भी 
दड़ीघृणाकीद्षिसेदेखा दहै, वर्कि पं० नरदेव जी शाखी जो 
भ्नार्यसमाज के प्रयुख परिडित हे तथा वि्यासभा के प्रधान भी हे उन. 
की कपना श्रनुसाए ही विचार कर देखा जाय तो श्रार्यसमाज ईषाईै , 
धमं का प्रतिरूपक ही व्दरता है 1 जिस प्रकार १० नियस {7९11 (0 
क1111871त1116118. ईसादइयों के यहां हे उसी प्रकार दश नियस च्रार्थः 
समाजमे भीदैं। अधिवरेशन भी रविवार के रयिव)र होते हें छत 
छात दोनो के दोनों नहीं मानते गिरज।घर की भाति समाजमन्द्रि भौ 
मृतिून्प॒ होता है 1 देव पू्ा प्रा चन्दन, माला, च्रादि दोनों तरफ 
खाफ है । वंम्यवस्था को गुण कमं स्वभाव से दोनों एक जेसी माः 
नते ह । ईरवर भी दोनों के मत मे निराकार ही है। युवती विवाह, 
नियोग, पत्नी का पति को श्रं पतिका पलीको छोड देना दोनो 
मानते है तात्प प्रवेक बात मे सास्य दिखाता है । हिन्डुखो ! सना | 
तनधर्मावलस्तियो ! यार्यसमाज ने दया की श्रानन्द्‌ के साथ शताब्दी 
तोकरदहीदी। श्रद्धा का भी श्मानन्द्‌ सहित श्राद््‌ होचुका, ज्र ज॑ 

[सत्‌ का ठुम्डयं पर एक मात्र विश्वास है, श्रन्यश्रा कल्याण होते नहीं 
दीखता । 
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पूवं किरण । ददे 





स्वामी जी यदि खशडन ही करने चते थे तो क्या अच्छ 
होता कि ्रपशञ्डौ को अ्रपने यहां दही जमा रहने देते श्रौरः 
शाद्व युक्ति दाया जनताके सन्मुख श्रपने सावोको येमे ध- 
दःट करते तो श्राज हिन्दूसंगडनको भी इतना जवर्द्रुत धका 
ल पदता । हमासो धारणा है क्रि जव तकत संसारम लश्धरर 
दि पुरुतक्र रहेगी कम से कम दिन्दुश्रौ के लिये शान्ति शौर 
श्राठृभाव तो प्क जन्मान्तरीष वस्तु होजावेगी । 

यह सव जानते दँ कि संसार मे घेग की वीमारी चदैसे 
पौलती है कहते दँ कि भास्तवषं म सवसे पिज सेग वम्वईम 
प्ेला था । यदी वात वतमान आयसमाज पर सी लामू हो 
सकती है क्योकि स्वापसीजी को सी यह द्धेग ( ह्यन ) शिवि 
रात्रि केच्ूदेष्यो से इई थी शौर उन्न भी सवसे पहली 
श्रर्यलमाज सन्‌. १८७२ मेँ वस्व्र मे दी कायस किष । चूहे 
का स्वभाव कीमती से कीमती भी चीज्ञौको कचर डालना दै 
इला काम भी वेद्‌ शा श्रौर पुराणो कौ कतर व्यत करना 
ही है यदि दृलरे शब्दों मे. श्ार्य॑स्लकाज् को “शरुक्तापन्य” भी 
कदं तो श्रदचितन होगा क्योकि स्वामीजीने सूसाको 
शुरू श्नारण॒ कर ही यद पभ्थ वेणकी भांति खंसार दी शान्तिः 
ब सुख रएहर्ण करने के लिये दी प्रचलित दिशा । भगबान्‌ 
कर्य!ण कर | ॥ 

लेकिन कई एक भाक की धारया है कि स्वा° दबा 


न्द्‌ ने ज्ेनधमे के अरन्तमंत द ढक् सश्धदाव कौ ज्रसुवस्स्‌-¬ 
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& यज्ञोपवीत सीांखा । 





आ्येलमाज्ञ बनाया है । दुरुढकः सस्धद्ाथी सैनी मूत्त 
श्रौर तीर्थं नहीं मानते . स्वा०्ञी कासी यदी लिद्धान्तहै 


। 
चे ल्लोग जनको भ्रान्त कहते हतो वावा जी की सारी दई 
( स० प्र) इसी लये है कि सव लोग रान्त हं केवल हमही, 
सच्च. शरोर निर्घान्त द । इर्क सश्प्रूखं जेन अन्धो को नदं 
मानते अर्थाव्‌ सूत्र, माप्य, नितुं क्ति, चशिं, टीका यह पञ्चाङ्गी | 
कदलाती है । लेकिन दुशढक केवल दत्र को ही धरमाख॒ मालत 
है उक्त स्वा० जी भी केवल संजभाम को ही वेद्‌ मानते 
रुकः सब उपनिषद्पुराण इतिहास को प्रमाण नही मानते तथा 
सम्पूणं सूज को मी रमाण नद्यं सनते अर्थात्‌ पतालीख सत्र 
गरथौ मै से केवल ३२ दी प्रंथ धमण सानते ह श्रौर वाकी १३ 
पमा मान्ते हैँ । यदि उनदरदीभ ४५ फे नासर धरमाण 
मानने मे आंख तो उस्र पाठ को प्रक्तित्ति कह कर छरुश्कारा 
कर देते हे । स्वा० द्यानन्द्‌ भौ सव वेदो को प्रमाण नहीं माः 
नते केवल संहिता भष्न को ही परमाण मानते है शौर संहिता 
 ; आग मै भी जव च्रवतार श्राद्ध तीर्थं प्रतिमा पूजन श्रादिके 
भमोण मिलते हं तो उसका शुक्त श्रर्थं करने लगते द श्रोर 


यदि उससे भी हटाया न हरा तो दको की युक्ति दैयार 
श्खते हं । 





समस्त {स्ाचायों ने “मंतत्राह्मणयोवेदनामध्रेयम्‌ ५ ` श्च 
बाह्यतः शब्दयाशिवेंदः” वेद का लक्तण किया है । तो 


फिर केवल मंत्र भाग कौ दी वेद्‌ मानना इसमे स्वार जी दीः | 
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यूं स्िर्ख ! ६ 


5९) 


५ 








पनी धुन ही स्वतः प्रमाणं थीःवेदो का स्वतः धसा सानना 
तो प्प दस्म था। 
जअ कि दुदोह यज्ञसिद्धचर्थ” इख मनु बचन का ध्रमाण 
स्वा०जी भी षेदक्त धरयोजन यद्सिद्धि दी मानवे दहता 
किये यज्ञ करने का विध्न विना वाह्ण भाग के कखे जान 
रोगे ? अस्त इमे यात्र 


लोभे ? ग्रस्त दै यडा व्राहमखभाग क्षा वेदत्व नही खिद्ध 


&, 


कर्न कना यह है करि मन्य सौरः व्राह्लण दानोको चेद्‌ संज्ञा 
है जिसकाक्रिख्रीष्ुद्र को शच्रधिकार नदीं। 
वेदसाष्यकार श्रुतिखवंस्व स्वलाचायं ण्वेद्‌ कै उ- 
गहा सै क्िखते दं कि- 
(25--- 5 ज्ञानःश = £ सच 
तदुभय ( धसंवद्च ) ज्ञानाय वेदऽ ञे 
खख कः सुरः खाद्ुपलय्‌- 





लासावेनाध्ययनयहित्याह्‌ वेदेऽधिक्ारः ध्रतिषिद्धः1 धसे 
वरह्मजञानन्तु बुरहा 


धि त 


नोत्पाचते । . तस्मात्‌ चेवखिक पुर्या 
णां वेदमुखेनाथेन्नःने ऽधिकारः 1 
जिख वेदाधिकार का कोलाहल श्राज सच रहा है यद्यपि 
इल रूप मँ शरर इतना नहीं तदपि भगवान्‌ सायणघ्वाये के 
जमाने मै मी था। त्राचाय॑वर को पहले ही सुम गई थी कि 
वीसवीं सदी के सुलापन्यी आप शालौ के पीछे न चलकर च्- 
पनी अकल के पीछे शाख चलावेगे 1 श्रतः उपरितन सन्दर्भको 
` {लिख कर बता गये कि वेद्‌ का अधिकारी वदी हो सकता ह 
ज्ञो कि धर्म व्रह् ज्ञान का सिक दो, बह सिवाय वशित घु 
2 
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ददै यज्ञोपनीत मीमांसा 1 





= 


रूष श्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, रौर वैश्य के ग्रौर कोई नदीं हो 
सकता । 
यद्यपि स्री ग्नोर श्रौ केलिये भी ध्म गौरः वरह्यज्ञान की 
्मावश्यकतः प्रतीत होती है परन्तु उन ( स्री श्र ) का उप- 
नयन न होने के कारण वेदाध्ययन नहीं होलकता । श्रतप्व वे 
वेदाधिकारी नदीं । 
जिस धर्मज्ञान शरोर व्रहाज्ञान को दिजाति वेदों से प्राह 
कर सकती है उसी धस श्रोर बञज्लान कोली रौर शद्रजाति 
दतिदहाख पुराणो से प्राप्त दरे । 
इख किये बेड पटने का धिकार सिवाय अवरं क पुरूषो 
ते ग्नोर किसी क्तो नहीं! बातमी दीक दी है- 
“(अक्के चेन्सध विन्देत किसर्थ' पवतं च्रजेत्‌ । 
दूष्टस्यायस्य संसिद्धौ को विद्वात्‌ यल्लसः चरेत्‌ ॥,) 
जिस मधघु ( शदद्‌ ) को पाने के लिये हमे पाड की चोरी 
पर चदृना पड़, बह यदि छरनायास ही घर ॐ कोने मे मिल 
ज्ञावे तो कोन मूख होगा कि अभीप्सित वस्तु के प्राक्च हो जाते 
पर सी वृथा दही परिश्रमं उशवेगा)। 
वेदविदया। के पढ़ने के लिये जैविक पुरूषो को श्रविभ्ुत 
ब्रह्मचयं पूर्व॑क शीत, बात, आतप सहन करते हुए जिस कष 
का सामना {करना पड़ता है बह कहते नदीं बनता स्मरण 
करते. ही शरीर पानी २ होजाता है। 


{जनि प्रकार डाक्टरी, वैरिस्टरी श्रौर इञिनिथरी श्रादि 
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पूवं किरण । द9 


काम करने क लिये पहिले विषय योग्यताकी पूलं श्रावश्य कता 
छ उण प्रकार वेद विद्या कौ प्रात्ति के लिये मी यथोचित अ 
व्थिकार शौर श्युभाचर्स की श्रत्यावश्यकता है साधारण चुद्धि 
वाले का तो छिक्राना दी क्या इसमे बड़े २ शाख्वेत्ताश्रौ कौ 
ओी बुधि पथस्य जाती है! ईश्वरीय ज्ञान होने से ्रनादि 
श्मनन्त हे 1 
इतनपि उच्च शिन्ता से दिमागी ताकत च्रवश्य वद्जाती है 
ज्ञिन धाय; शरीर कमजोर पड़ जाता है। खियोकेक्लिये तो 
गर्साध्रानादि के लिये शासःरिक शक्ति की वड़ी ्रावश्यकता है 
शको उनव्छा पेशा ही उनकी पवित्रतामें वाधक हं इस लकः 
< 








भत्यत्त चरै ब्रदुभर्वसिद्ध घटना सेभीखो शुद्र को उन 
व्थावल्यरिकः जवन के लिये वेदविद्या उपयोगी नहीं सिद्ध 
डो सकती । 

लेकिन कुदं वषो से छतिपय विह्तमस्तिष्क लोगो ने 
ब्राह्यसो के विच्द्ध श्ुद्रव्गं को वे बुनियादी वार्तासि मड्कान्य 
शुर कर दिया कि-देखो ! स्पक्यणो ने तुम्डं वेदपाठ का कः 
धिकार नीं दिया त्राद्रो ! हम लुस्द येद पटायगे । श्रो नाड- 
चरो ! नो ! प्राचीन समय मे तुम ढालतल्लधारः से खुखसञिज्ञत 
वाकायदा क्षत्रिय थे श्रव तुम्हारी ढाल उस्तयां धिसखने की ष 
यरी बनगई रोर तल्लवार नखकटनी तरकखको श्रौजार रखने 

- करी पोटसी बनव्रा डाला । 


श्रो भद्रो ! तुमने सङ्गम भंग मचा दिया था ज्ञिघ्लखे 
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भङ्गी कलये । लुम तो दत्रिस ये तुम्दे फाड़ पोपैने दिया यह 

तो तुम्दघ् बाखौका सुश्च था वेद्‌ ईश्वरीय ज्ञान रोवे से खय 

के सास है । जख परमात्मा ने एुध्वौ, जल, यज्नि, वायु, चन्द्र 
१५ 

सूर्यं अदि खव मदुष्यमाजके ल्य 

सवके लिये पादि किये दहं 1. क्या ईश्वर पक्तपार्त 





द 


स्योनदहोदेखलो मार्ग ३ खायां आजन्म वह्मचःरिछी गद्‌ 
येदौ की चिद दनक््र “त्रङ्वादिनी कलाई व्यादि २ 
शुनशुनाते र्द्ते दं 1 

हतै इन त्रिशङ्ङ्रो की 

तौ डव चले सनस, रेकिन दुष्डै भी ले डलभेग्वस्स आता दै 

 आपतो धमे क्म से ्रष्रडये सोहये लेकिन द्रौसै को 
भी वरगलाते फिरते दं । गौर खाच कर जगत्‌ पूज्य व्रह्मधि- 
यो के पीके तो हाथ ोन्धर पड़े हुये ह । प्रत्येक जाति उपनी ' 
उन्नति के लिये चार खन रखतो है-ल्लियःकरतत ताकत तिजा- 
रत गौर चखिदमत.। यदी. वणं धमं ॐ श्नदुरुप ऋयशः व्राह्मण, 
छधिय, वैश्य श्रौर श्ढ जाति के क्लिये भी विहित दहै देषा 
जाठाडे करि योषषु मेभ रूपान्तर नूस मौज 
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पू छिस ६6 


है । धर्म प्ते वतीने वासे ( 1810708 ) पादरी गख, खजनीति 


न क 
य प्र्तपयथं { 161 वाप 1८ ) दशवे श्वनवेःन्‌ दान वाल 





{ भण्ला:18 } व्यापारी वभे श्रौर इन दीने कं सेवा कर 
श्मन्दर 
विमण 





{र दसकं स्ममीरी 
स्य खाल्य च्छ 

ध सूद, व्याज च्याः 
पार तथा सांखःदिक द्व्य वैद्य द रुंके हवाले है 1 कलाच्छशलं 





डी लाधदप्यक चस्वु दै बह श्वी 
यमि रदी फ्करी, सो विचारे बा 





णो कते पठे पड़ी है । राजएाट धन श्रादि खां लारिक सयस्तं 
प्ल सम्पत्ति छोड शीदवातातप रहन करः तीत्र दप ऊारमे 


8 न 5 
काल बरद को स्दार्था दाना बडा ॥दृलेस अर ह्‌ःसल च्छ 





साम इ । 

श्रधिकार की दी वात कनी है तो बहुत सी यसी बातें 
ह जिनका ज्रथिकार केवल वशं विशेब को ही है जसे राजसूय 
य्न को चत्रिय दी कर खकता है छृषि श्रौर व्यापार म॒वश्य 
का ही जअधिकार ह, वाह्य यदि श्रापदुधर्ं म छ करना भी 
चा तो शाख प्तौरन पिकेटि्ग (धरना) कर देते हं कितेलन 
वे गुडधीनवेचे, दूधन वचे, चष्ट तो क्या इसमे तु 
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89 यज्ञोपचीत सीस 1 





स्हारी बुद्धि के श्रच॒सार शत्नता (१) समभ १ 
जिस प्रकार खास २ श्रधिकारको किलीएकथादो हीं 
वः के लिये श्तास्त्रकारो ने नियत कर दिया है दृ्लरे वणं 
उसे प्राक्त नरद कर खक्ते.यदि इसी प्रकार शरक वेदाधिकार 
नभीदियातो इसमे शंका करनेकी वात दी कौनसी है यों 
तो जिस प्रकार वेद्एथिकार की श्रमे तुम श्टद्रौ को उक 
खाते फिरते दो उसी प्रकर शिंस्पविद्यौ जिसका कि केवल 
श्रौ को दी अधिकार है-सजसूय यज्ञ--ज्ि रका किः केवल 
स्त्रियौ को ही अधिकार है इनके धिकार के विषयमे ठम 
उन वशणौको भी जिन्दे कि इनका ऋधिकार नही, दसं सच 
भी सुनाकर उकस्ताने लगजाश्रो तो इलमे आश्चयं ही कथा द! 
श्रौ को दख धकार उक्सा २ कर उनके हदय सै दविजा- 
ति रौर अपने ध्वम पुस्तक्छौ के विष्यमेश्रप्र वद्धेष षदा कर 





नोट--१ ्रवित्रोयं लवणं पक्तसन्ै दधि कीरं सधु तलं छश्च । 
सिला मासं फलमूलानि शाकं रक्त वासः सवेगन्धा गुडाश्च ॥ £ ॥ 
म० भा० उद्योगपवं इन श्र ॥ 

लवण, पक्ता, दही, दृध, मघु, तैल, घ्रत, तिल, मांस, फल, 
सल, शाक, रक्जितवख, सरव॑परकार के गन्ध द्रञ्य रौर गुड़ ये सव चस्तु- 
एं बाह्यण॒ के वेचने योग्य नटीं 1 इसी प्रकार पराशरस्छेति २७ मे भी 
लिखा है (तिला रसा न विकरेश्वःः' व्राह्मण॒रचे्छृपि ऊुर््रात्तत्मदहा रोष- 
माप्ुथात्‌, ८ । बाह्मण को तिल मौर सर्वकार ऊँ रस॒ नहीं वेचने 
चाहिये । बाद्यण॒ कौ खेती करने से वद़ा पाप ल्लगता है । 
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चू करिस्णं । ७१ 





जौ कु फल मिलना है बह तो वस्व मँ भरी कान्मरन्स के 
रन्द्र इनके देखते २ मनुस्ति जैसी धमपुर्तक की होलो 
मनाकर हूतौ ने वता दिथा । लेकिन एन धृततो के कान मे 
ज तक नहीं र्गी} । । 

ईश्वर के पक्षपाती वलाने का उत्तर भी बहुत कुचं ऊपर 
छेदी उद्धरण मेँ श्राचुका ओर यह भी इनसे कोद पठे कि 
जवदविःवेदौकीदी सान्तिखृष्ि सी ईश्वरनेदी र्चीतो 
करा कार्ण है किण्कतो कश्मीर काभीदेशदीदै जो द्धि 
विविध भान्तिके फल पूलौ से खुखल्ञित तथा सरसठन सघत 
घन शरेखियो शरोर सखुशोतल.षयवं स्वाढु खकल्िल से भरपूर नदि- 
यो शरोर नदो से आ्रस्चावित ह्यो मारत वषं का वाग" कहला- 
सैका सोसाग्य रखता है लेकिन सास्वाड़ का मी प्क देशी 


0 


जहां किः पौनेको भी पानी सुश्किलि से मिलता है शरीर 
जिसके ल्भ २ रेतीले येदान मे (रेगिस्तानो मे) शिर चिपाने 
को मी छह नर्हा । तिलोचिस्तान के भी खक वज्ञर पहाड़ 

पे ह जिन देष कर डर लता है । ईर श्र्षिका के हवशोया 
को वेट सर कच्चा संख भी नलीव नहीं लेकिन पंजाव कौ उ- 
चसा भूमि की कणक् से तो विलावत भी पलता दै । खुलतान 
की गमी त लोग जल सुन जाते दै लेकिन कश्मीर श्रौर बद्रौ- 
नारायख के पहाङ़म लिहा के नीचे भी सर्दी ही लगती है । 
स्टण्ि सव परमात्मा की बनाई हुईफिर किसीको सर्दीसि ठि- 
राना तो किसीको गर्मी से तडफाना, किसी देश मे ङ चनौर 


2 


1, 
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७२ यज्ञोपवीत मीमांसा । 


------------------------------------~-~~-~-^~~-^^< 


किसी भे कुकु यह श्राकाश्च पाताल का एरक क्यो ए क्या इस 


मे 


परमात्मा का पल्नपात नहीं १ जव क्कि दे्त,काल, छतु दि 
डत निरत खष्टि म सरवंत्र विषमता मौजूद दै, कोद चीज्ञ 
किती को नसीव है, तो कोई किली को! फिर वेदौ के अधि 
कार चिवयङ् वैषस्य म ईशनि्िंत होने के नाते से हुज्त 
वाजी करना निप मुखता नहीं तौ शौर क्या होखकःता है ९ 

रही सियो की गायत्री शौर संध्या बाली वात, उत्तर पै 
इन श्रक्ल के कोल्हुश्रो सेपा जाय कि थदि किसी शब्द्‌ कते 
लिङ्क पर दी अधिकार का पेलज्ला क्रिया जपे तौ व्रह्म तथा 
(ज्ञानः शब्दौ के नपु खक लिङ्ध होने से एवं भारती-गी्वाय्‌ 
वाणी सरस्वती-श्रादि वियः शढद्‌ न्नर उदके पयांयदप्चक 


(1 


अ 


५ 


शब्दके ल्ीलिङ्धं होने से कयो न व्रह्म लान मरौर यावन्मान वि 
याग्नौ का क्रमशः हिज त्नोरख्ियोंको ही अ्रधिकार ददि 
जाय ९ चरर तुम वैठे २ मक्रियां म्य करो ? 

समाजी का यड मो कदना क्रि कन्या श्नौर बालक माता 

केएकदहीकोखसे पैदा होतेदहै, सरालर शु ग्रौर सफ़ेद 

8 है वद्कि शाख श्नोर लोक प्रत्यत के विरद्ध भी है 1 श्रौ 

यदि यह है तो तुम्हारे दयानन्द्‌ ने कन्या शरोर वालक का दाय 

माग यं समान च्रधिकार स्यो नहीं माना 

खरी पुरुषौ के समानाधिकार की भी बात सुनिये ? मभ्वा 

दि धमं शाच्नश्रोरः वेद भगवान्‌ तो ख्ली-पुरुषो के एक जैसे 

अ्रिक्रार पदिते ही कड अंशौ मे नहीं मानते लेकिन कानूत् 
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पूवे किर्स 1 ७३ 





[त 
कुद्र्त ने भी इनको शसौर रचना से ही यह वात शुरू कर दी 
य लिए मदुष्यो नं ही श्रपितु पशु पल्नियौमं भी श्रापकोौ 
धड़ वात देखते को भिल्ेगी 1 नर की चरपेद्ला मादा खवंद्‌ा क 
मङ्ञोर रहती ह । वैल की श्रपेा यौ, बकरे कौ चरपेता वकरी 
धोड़े की श्पेक्ता घोड़ी प्वं शुग की शरवे सुग को दी देख 


[१ [५8 [९ [१ 


(= (= 
लीजिये इस्ती रकार एरष क्ी शरपेच्वा नासे च्छ शार कंसल 
ल{ज्य्‌ इस प्रकार परः प 





शरोर वलदीन दोक है । यह च्रन्तर आपका शरीर मसः नहा 

दिया दुध्र दै । इले श्मल्वः सुभं के शिर एरः खलगी होती 

हे पर जुभी ने नदीं । मोर कौ कल्तगी श्रौत सर पं भी होत 

ह पर सोरम के नदीं । इ सुद काला होतः दै देद्िन 

चिदया काः नही वेल का क्कद ॐ चा सौ के कदं दी सही । 
{ 2 





रहत ह । 


५८ 


जो अन्न हय खाते दं वर 


खाती है, रहते थी प्क दी देशम है-प्तिर क्य्ण कवा ह ॥क 


उनके सुख पर चवी का भाग श्रधिक शरोर हमारे सुख परः ऋम 
हो जिसे हमारे तो दाष भूं निकल आरे शरीरः उने नद १ 
पवः पुरुष की दश सखियां हौ तौ वपं मे १० सन्तान पैदा 
कर सकता दै, लेकिन खी के दश पुख्प द्यौने पर भी. सन्तान 
प्क दही हगी १ 
दीदे पेद म गर्माशय होता ह, ठस्हारे कथो नही १ खी 
गभं धास्स कर कई चन्वान पैदा रती है, तो इन समान ्- 


©6-0. 1†€ र॑. 14811171011811 51185111 00166101 4817171८. 01011280 0 &681001 


धिकार बताने बालौ से पटो कि तुम भी & सदहीने गभं धारण 
कर एक भी सन्तान पैदा कर दिखा सकते हो ? 

ताव्पय-यो सी खी के वेष, भूषा, श्रङग, मरव्यज्ग, श तीर श्ररं 
चारी मे सवंत ही पुरषो की वनिस्वत अन्तर है ग्रोर श्रुति 
स्णरति, सदाचार ओर कानून कुदसत ये चासं खी पुर्व 
समान स्वत्व मे अन्तर डल रहे रै तो फिर समानता २ रि 
ल्लाना निरा उजङपना नहं तो गोर क्या १ 

ईश्वर न क्रे संसार सं सवका एकः दक्षं हो जावे । नहीं 
तो वड़े २ श्रन्थ टोनेलगगे। सवकङूथाद्‌ न करने पर मार्ट. 


ते 
को 


र लड़के को पक थप्पड़ मारेतो लड़का ्राभे सेदो जड 
कर कह देगा किसव के हक्क वयवर है । मजिर्परट सुज्ञरि 
मको केकि दम ते तीन महीने की सज्ञादेतेदं ती सुज्ञ 
निमि मजिस्पूरट को कद वैडेकिहम तुस्दं लुः वषं के लिथे जेल 
खाने भजते ह बर्योकि हक्क सवके वरावर हे । घोडा सवार 
सँ कह देगा दोनों ईष्वर के बनाये हे इस लिये छः सहीने तुत 
हमारे ऊयर चो श्रर दुः महीने हम तुङ्शरे ऊपर“ ये 
सव पक हक्क की वातंद। सो स्री पुरूषो काभी एक द 
नश्माजतक हुश्राश्रोरनश्रागे ही सम्भव है । पूर्वं लिख चुके 
हँ किंनर ग्रौर नारी का समान च्रधिकार तो दयानन्दनेभी | 
दायभाग ( पैचकू सस्पत्ति के विभाग ) मे नहीं माना लेकिन 
इन मूसलयन्दों ने तो दयानन्द को ही नहीं माना । 
ब्रह्मवादिनी दने के लिये आजन्म व्रह्मचारी रहना शरीर 
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ववं किरसं 1  §^ 





वेदो को पद्‌ करःही वनना यह श्रावश्यक नदीं । ब्रददारस्य- 
प्ोपनिषहु अ धव्रा० ५ मल्लि दे कि- 


4“्रथं ह याद्ञवस्क्यस्य इ भाय बक्रैवतुस- 
देयौ च कात्यायनी च तयोहं सेचेथी ब्रह्मवाद 








४१ 
वभूव खी मन्ञैव तर्हि कात्यायनो, 
सषि याक्चवस्क्य की सैष जरौरः काल्यायनीनाम कदो 


= ^ 


सिया यो 1 उनम यैतरेयौ श्रह्मवादिनीः थो द्धकिन कात्यायनी 


^ 


धरार खियो की मान्ति गदस्थ परायण थी । 

श्र देखि देवी धेय ्राजन्प व्रह्मच्रिणी नथी लेक्ि- 
च शास्नो ने उसे वरञ्जवादिनी लिखा । स्वो यह वात करि विना 
दद प्रदी ्रह्मवादिनी कैसे हौ सकती डे इस विषय मेध 
हसे दी श्र ति सर्वस्व सगकान्‌ साचणाचायं का सन्तच्य उद्धृत 
करते हुये लिख चुक हं फ वही व्रक्ञान, जा किवेदौसे नभिः 
लतः है यदि पुराण इतिहास आदिं दासय मिल सकतादहैतो 
दाविड ध्राणायाम की आवश्यकता ही क्या ६ 

शोक तो इस वात काट कि दठधम लोग वेद शाख 
को दाल्लाये ताक रख कर धमे काभ फलला चोरो पर्दी 
कर डप्लते ई ! शाख तो कहते हँ ~ 
रुक्येऽपि बेदरिदूधसं यं व्यवस्येद्‌ द्व जात्तसः । 
स लिन्तेयः परो धर्म नाक्ञानामु{दतोऽपुतेः । 

मनु १२१ ११३ 1 


| 


पतिर 


(| 


@©-0. 1 रि. 1811101181 5118511 0016011 42810110. 01011760 0 606800011 





७६ यज्ञोपवीत सीर्मासौ 1 
~~~ 
श्रधात्‌-वेद वेता व्राद्धण-चाहे दका मी स्योनो 
जो द व्यवस्था ददै वद्य धर्मं है चाहे सुद्ादले मे उसके षि 


रद्ध दशा दज्ञार बूखाःकेवोरङ क्योनदहौ १ सेकिन धमरे 
श 


विषय नै उनका आदर बीं । चात्पय जिख प्रकारं किसी 
रोगी के विषय म योग्य धेच, यकमा हो तो लावक वकील 


भ 


~= ञ्रीकी ५५ 
शरीर कहुपूस्य दीया श्रादिं रल के लिय प्क लायङ् जौहरी को इ 


र श 
शस वाटी सेदी है इसी प्रव्धार धमैनि्लेव के लये दधा 


>+ > ॐ गरुण लनी चाद्धि गलन धत सो 
धर्मशाद्धिये; ॐ री स्ख लेनी चाहिये 1 सगरढानू दख वडा 
॥ 


^ = (+ 1} (~ = ४१ (~? 
पक घात ओर यद्‌ श्ाणद णते इय उसका शा उत्तर 





धर लीजि थ | सस्य{धं 


€ ~, 
ए ०२.५७ पर दूष्य शुक्ते प्रचय दरी महा वह रि 


# 


८ > 7 अ 
ध्येद्‌ पटने व॑ रदुननं का अदः 





र 
यः 


त्रादि लियं मौर छान्दोग्य मै जानष्टुत्ि शष्रने र 
स॒नि' के पाल पटा श श्रोर यद्वेद के २६ वे चऋरभ्याथङकेदू 
सरे मं्रम स्पष्ट ल्खिाहैक्ति वेदौकरेष 
का ्रधिकार मनुष्यमा्नको है” यह सण प्र० का इविक्रल 
लेख है । इस लेमे मस्करी महाशय ने खूवदी मस्करी मचाई 
उत्तर खनने से पेश्तर जरा बरद्धस०्धण्के श्रतीदकालके 
गौस्व पर मी द्ष्टिपाच करते चलिथे 1 | 
क्या हुश्रा, वद भी पक जमानादही था. जव करि लोग. 
श्वर की सत्तासे दी ुह मोड़ वैठेथे। नाह्तिकश्ञिरोमपि 
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पू क ^ 


सै क्तिरण 1 ७5 











(^ 


चवक की चाकः समस्त जगत्‌ मे जम्मी इद धा 1 यरथ्वौके 








व डिरिडियघ्रोप वधिरः च्विये डा- 


~ 


४१. ५, प्तं त 
दरणं छस्व रुतं पिवेत्‌ सस्माभृतस्य 
इन्त क प्रखार पलं श्रता 


देदस्य पुनसगसमनं कुतः” ऊ ।सलद् | न 
कर्हा तक कह तात्य - 


मि संस्रार पै लार समा जाने लगा 


~ ६ 
नतं दमाचरतमावन्द्‌ं यं यं मनसखंच्छव क सिमाः पास 


दोचुके धे तथा-- न 
‹“व्से हि वेदारुत्वसुख्सिस्‌ वा लोक इत्याह या श्रुतः 


तत्प्रासारयादसु लों लोकः अत्येतुं वा कथम्‌ ५ 
न सवर्मा नापवर््य वा नैवात्मा पारलौकिकः ( 
रैव वर्णाश्रमादीनां न्ियाश्व फलदायिकाः १ 
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७८ यज्ञोपवीत मीसांसा । 





ह्यय परलोक, । परमात्मा, पुनजंन्म, वेद, वरणाघ्मन्मादि 
२ समस्त बातो का जो कि आस्तिक नारिविक के पहिचान की 
कसी है घोर खर्डन कर डाला श्रौर उनके स्थान पर-- 
स्वाच्छन्द्यस्रुच्छतानन्ट्‌-कन्द्लौकन्दमेकक्लसू । 
को मनोहारिणी विषयोन्परुखिनी तूती बोलने लगी थात्‌ 
जिस प्रकारभी होसके पकमाच्र स्वज्छृन्दृताको दी हयसिललल करौ 
“जो कि--्रानन्द्‌रूपी वेल का एक मीठा फल है । संखास्य्मौर 
चाहतादी कया दै १ मला ! चितश्तकंसाक्च ममघरुर अर नवनीत 
सप सुकोमल प्प्वं ललित एेसे अरसी पदेश दौर विषय 
ज्ञस्य प्रव्यक्त आआनन्द्‌ को छोड कौन संखारी दोग जोकि, 
निम्बके सट्रश कटु एवरं गररचिकर प्रमाथं के उपदेश कौ 
शुने, माने £ 
यह वहीं वहिक इन लौकायविकों ने स० ध० दै सिद्धान्तो 
की वजूभित्ति कृ हिलाने के किये सुकाले पर श्रन्धाध्य यु 
क्रिषा की दौक्कार सचाने के षड्दर्शन रचन भी कर डाली 
हां! मानाकिये थे युक्तिवाद्‌ के प्रकारड परिडत, जिन 
युक्तियुक्त देठुवाद ने जगत्‌ को चयल्छत कर दिया था! प 
थे नास्तिक, ग्रोर रे थे किसी कद्र विद्धान्‌ ! । 


उस समय श्री जव कि उनकी ही छाया से श्र्रुप्ारित 
श्राघुनिक मत मृतान्तर्जो करि वर्षां के अनन्तर जमीन सै 


पदा हाने वाले वर्षाती कीटं जर दड््रौ की भान्ति उव 
। 
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पूवं दिश्ण । ७६ 


होने वाले हे, रियो की तरह दलवन्दी से लदहलदाती फसल 
को उजाड़ देश को वीरान कर देने वाले ह, नौर मच्यो दी 
तस्ह चास तरफ शुलगुनाते फिरते ह माता केगभं दही मे 
थे, तो पक यह्‌ वृद्रा सनातनधमै ही था जिससे इन्दंसुदकी 
खानी पडी । 

सण०धण०्के प्रचर प्रचारक जगद्गुरू घगवान्‌ शङ्करा- 
यार्यं व सूरय श्रौर चन्द्रमा की भान्ति खमस्त जगत्‌ जानता 
है पके दक्षिण भारत से उठे, ख० ध क प्रचण्ड प्रचारक 
रूपी पताका फे एवनपृरूर ने ससस्त उन्तर ददत्स भारत से 


~ 














ब्द भचर < खासेप अन मण्डलं कजा छ सण घण 
रूपी सूर्यमण्डल पर मण्डला रहे थे छर जिन्हने जगत्‌ कौ 
क्वान के प्रकाश से वञ्चित कर रक्खाथा न्न वर नि 
जापान शौर ईरान आदि देशो की तरफ रवाना दर दिया, 
घ्नोर दिभालय के उन्नत सरतक पर फिर से अदनी विजय वै- 
जयन्ती फहराने लगी । ० धण्का सूयं फिरसे एक वारः 
सदसो किरणो के साथ धार्त गगन पर प्रचरड प्रतीप से 
देदीप्यमान हो दपने लग! । संसार का श्रज्ञानान्धकार ना- 
स्तिक उलूको के साथ ही वहहीं पवत कन्दरश्रौमेजा चिः 
लान हां गया । 

परिडित पवर श्राचा्यं उद्थन ने तो ईश्वर तन्त चिनोन्नी 
दे डली थी कि--“डप्रस्थतेब वौद्धेष मदधीना तव सिद्धिः” 
सचघुच ही “न्यायङुख्माञ्जलि” जसे ्न्थरत्न को स्च कर 
नास्तिक्रौकेवो दांत खट्‌ किये किश्राखिर दिवाक्लादी नि 
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र युग युगचन्तस्फे 





प छधैर शंणगारिमा के गुमान कातो 
ह कि “न हि तरलिरूदीते दिक्पा. 
धीनदृत्तिः टह रूव इचु हने एर भी लेखनी खुजलाती दी 
रही, पकार तो प्रद्धस्वं मद्यखगर मै तलका सचा धिख। 
धन्य है सनादगधसै ! इधर प्रसिद्ध मीमां खक्‌ स्वा० कुमारि 
ल भट्रदीथे। जिन्ह ने किक्रि करेमि क गच्छाभिको वे 
द््लद्धरिप्यति ? ठि 





= £~ 


जाछः' १ कौन पेखा मः का लाल्ल निक्लेगाः जो किपेदौ का 


दधार करे 1 इख प्रसार विलखदी ऋश्रुटुताष्ची गवगत्ञस्थित । 
राज कन्था के गगन यदी ्रात्तनाद्‌ को न, दंडी सिह गजं 
ना से उच्तर दियाथाकिन्छ्ा दि बसरी भद्रोजा 
गत्तिं भूतले श्र्थात्‌-दे देवि ! चिन्ता की दते वात नही 
कुमारि भद्ध अरभी.जगत्‌ मे जीता रै। 
वास्तव दस दृद धये सिपाहियोौने नास्तिक्षौते 
टकर भी बोली कि उन वेखासै कोलेन केदेने 
सूद व्य।।ज खदित देने पड़े । 
भगवान्‌ शंकर के प्रस्थानत्रयी साप्य से तो नास्तिक गन । 
चीत्कार मार भाग ही निकले । 
उपथ्य्‌त इस उट्भट परिडतत्रयी ते प्रतिभट वेचरे थु 
बन मे भटक्ते दी फिर 


ड गये श्रौर 


3 ॥ 
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पूवं क्विरण । <१ 


जव कि वैली २ विषम प्वं विकट घाटय सभी इख 
परमपावन बुद्ध स० घर को गुज्रना पड़ा थातो श्राजकी तो 
वातत दी क्या? श्रा किसी न किसी रूप मै नास्तिक परति 
रूपक ईश्वर शौर वेद को मानते तो हँ । परान सदी, ्रवृरा 
( निराकार ) ही लदी । वेद्‌ सी लगड (व्राह्मण भाग रदित ) 


= 


ह्री खदी 1 सन्ता से तो इन्र नहीं । 











दसी प्रकार श्राद्ध, चणंञ्यवस्था श्रादि २ सिद्धान्त भी 
बेःसी न किरी ङ्प म स्दीत तो हँ १ फिर ये वेचारे क्रिस 
वाग्‌ की गाजर मूलो द 1 आज न खदी कल कभीन की 
्राखिरकार “सत्वमेव जयते नानुतमर्‌” सत्य की ही जय होती 
टे! नौर यह वयि हाथ का खेल दै । सिप सुद्ध ख ध> इन 
के स्वसावसुलम वालचापल को  डि्भस्य दुविंलसितानि 
मुदे गुरुणः न्याएय से चम करता रहता है।!ये चाहे येद्‌ 
शाद्तो के नाय पर कितनी भा जाललाजी कस्तं विद्धान्‌ व्तेग 
समते हैँ । 

एकत हमारे मिच्रनेपूं्ठाकरि आप हन पुसापन्थिर्यो सै 
ही क्य विशेष कर दन्डं छेड़ते है 1 दूषरेभौतो ई सूखापन्धी 
( सुखलमान ईसाई ) च्छ के ल्थिदै दी (मते कहा कि 
उनसे लुम नित्रर लयो, तात्ययै मुसपन्थियो वस सेदै। 
यखलमान शरोर खाई जो डच मी कगे छुसन शरोर वाद्रविल्‌ 
का नाम ेकर करगे निन्द कि आ्रास्तिक दिन्दू पदले दही उपे; 

ध ~ 
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८२ य्तोपवीत मीमांसा । 


- ---------------~-~- ~ ---------------- 


तता वुद्धि से देखते द । यदिवे शी हमरे पूञ्यवेदौ केनष्र 
पर पेली दी जालसाजी करेगे तो दये वे धी धसे के च्ंशम 
उतने दी वुरे लगेंगे जितने कि आर्यलमाजी, सध क्ते पञ्चत 
परिडत छोकड़ौ के इस चोरपन को नीं देख सकते । श्रस्तु- 
ज्ञानश्चवि ष वेद्‌ पने की मी वात सुनिये, यइ ( जानः 
श्रति) ति का ्षत्निय था श्र नहीं यष्ट बाल पूञ्यचरण्‌ | 
स्व शंकराचार्य ने श्रपने माप्य बे स्थघ लिखलीदहै क्रि “शु 
वद्‌ वा धनेनेयेनं विय्याघ्रहणायोपजगौम्‌, न तु श्रवा नतु जायां 
शद इति" ध 
श्र्थात्‌ श्र की तरह धन देष्छर जागश्रुति रेदयसुनिसे 
चेद्‌ पदनः चाहता था गुख्खेवा करके नहीं लेति य ज 
¦ श्रति जाति सेश्व नदीं था । प्राचीन काल जवस 9 
बालक 'गुखयुध्रषया विद्या” गुरुसेवा कर विद्या ५ कौ 
ये श्रोर इसी लिये रंक से लेकर संजा तक्‌ हर पटक क लि 
विदाद्वर खुला रहता था । राज क्ते जमाने की तरह फः 
नदीं भरनी पड़ती थी जिससे कि वेचारे गुरवो की सन्तः 
` मखं ही रह जाय । वेद्‌ भगवान्‌ कहते हं । 
{. चे ब्राह्मणं अत्यष्टोवन्‌ ये बा स्मिञुरूक मौ पिरे । 
. . र्नस्ते सध्ये कुस्यायाः केशान्‌ खादन्त खासते। 
३ श्रथवं ५।४७।१६। 
अर्थात्‌ जो व्राह्मण की शरोर यूते है या उस परफी( 


@©-0. 1 ९. 18111018 5185111 00661011 44810110. 01011760 0 60681901 । 


॥ 


पूवं क्रिरण । ८३ 





लगते हं वे लोष्ट की नदियो मे वाल को खाते द । चकि जान- 
श्रुति क्षत्रिय होता हुश्रा मी सेवा भाव को षोड धन मद से 
शरू से वेदविद्या घ्रात करना चाहता था, श्रत; उसे शद्रयत्‌ 
सस्वोधन दिया गया-यह उपचार है । 





दस प्रक्तारकाः बोल चाल का व्यवहार (महावर) सवच दी 
देखा जाता दै । किसी इन्द्रियं परायण विचेकशन्य व्यक्ति को 
हर कोई पशयु कह देता है तो यह एक उपचार है । यह आरव 
श्थक नहीं कि वह जरूर दी पशु हो रोर उसके सींग पंजी 
लग जाय 1 गरस्पचुद्धि दयानन्द की तंग लोपड़ीम यह बातत 
लम जिलसे जानश्चति को शुद्र लिख सास । 
स्वामी ्रानन्द्गिरि भी लिखते हं कि, 
 ' “"जानश्रतैः सति सलचियत्वे कथं शद्रसस्मोधन 
" चित्याह कयसिति न जातिश्चद्रौ जानश्रतिः 
कन्तु क्षियः, 
जान श्रति का शुद्र सम्बोधन यरौपचारिक है जाति से बह 
त्तत्रिय था । वेदान्तदशंन के ्नियत्वातगतेश्चोत्तरत्र चैत्रर- 
थेन लिगात्‌ः १।३1 ३५ । इस सूत मे महामहिम महिं 
-व्यासदेव ने जानश्रुति को कषत्रिय दी कडा हे, शर नहीं । दत- 
-ने महामदहिमशाली अगवान व्यास शरोर शंकर के सामने चेद्‌ 
-शाखशून्य दयानन्द्‌ की कौन कहे । 
श्रार्यसमाज के धमुख पं० नरदेव शाद्धी जी वेदी ने 
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प्रपने श्रार्यसमाज के इतिहाल म स्वामी द्यानन्द्‌ के वाक्त 
ठीक ष्टी लिखा कि-“स्वागी जी श्राये, गये, यह सव कुद हुवा 
सही पर स्वाग्जीने किसी शान पर कोई श्रडूभुत्त साष्य 
षयो नहीं ज्िखा ? जिससे संसार चकित रह जाता १ शङ्कर 
भाष्य की दहल देखिये ! इसी ्रकरार का भाव्य लिख जाते त 
संसार भर के विद्धानौ पर युग युगान्तर तक धाक वै जातौ 
हमको दुःख होता है जव हम देखते ड कि देखा पक सी स्थ 
महीं जिसकी धाक संसार के विद्वानों पर वै यह श्वादः दृक्ष 
शासो पर अहुत भाष्य लिखने खे होती या रपू सम्पू 
वेद्‌ साप्य सेः होती-यदि खा म्रन्थ वनता तो लमाज का 
भी गौरव गदतः !* 
शणस्ी जी काः पश्चाताप करना.तो तव ठीक धा जनि 
, दयानन्द में गुरू शंकर जैसी श्रदुभुत शक्ति होती कषँ रात्रा 
भोज श्रोर कदां गंगा तेली” वेचारा दश्च॑न शास्त पर ग्रदुभुत 
भाष्य दोर वेदभाष्य की क्या जाने जिलकी कि जगत्‌ 
धाक बेठती ! वे दंस श्रोर ही होते हे जो कि मोती खुगते ह। 
लेकिन यस्मिन्‌ कुले ( कापड़ीकूलेः ) च्सुत्पन्नां गजस्तत्र? 


हन्यते” ॥ । 
द 


उनका श्रपना लिखा तो स्वस्वभूत स घ्र० आपके ता 
मने है उसे चाहे याँचवां . वेद मानो, चाहे आ्व॑समाजक 
1 (त ठः (> 3 . 
पनलन्ोड कहो शरोर चाहे डुकराग्रो । यह त्रापकी मज्ञा ए 


सुनस्सर है + खुद स्वर्ग ला० लाजरतसाय ते भीः हिला | 
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क्रिः हम नीं कह स्ते कि स्वा०जी वेर के विक्यमेनि- 
घ्नन्तं थे” टोकः है जभौ तो स्वाजजो शद्रा कीवेद्‌ पदनि चकते । 
विचारणीय वात यह रै जव छि “उत शुद्र उतायं “ इस 
स्त्र के भाष्य मं स्वयं स्वा० दयानन्द्‌ ने श्रद्र को श्रायं नहीं 
माना तो श्रायंलमाज् के तीसरे नियम म “वेद्‌ पटना श्राय 
का परपर श्रव है” कदने से श्द्र रो वेदाधिकार कर्द से मिल 
जायगा १ इतत वात का इनके परस क्या उत्तर दै १ 
रदी गार्गी श्रादि स्तयां? सो पदले तुम गार्गी जेसी 
स्त्रियां तो वैश कये ? कथापंतिमेकादशं धि रूपी पाशवि- 
कता काह पाड पद कर गार्गी, सीता, सएविन्नी का स्वप्न दे- 
खते ह्यो १ समाज जिसको वेद्‌ मानता है क्या उसमे कोई त्रि- 
मै भीषा कोड मंत्र वता सकता दै जिसमे कि लियो 
ये वेद पाठका विधान हो? 
शाल तो कहते दहं कि- 
“खं ्रुद्रद्विजबन्धूनां चयो न शरुतिगौचस । 
इति भादतसाख्याने सुनिना कपया क्रतस्‌ ॥ 
५ मा० १ स्क०४अअर। 
श्रधत्‌-ली श्र श्नीर व्रञच वन्धुरं के श्रुति के ्रधिकारी 
न होने से छपालु व्यास मुनि ने उनके लिये वेद ततव को महा 
भारतादि इतिहास शरोर पुराण ग्रंथो मे रख दिया । 
भगवान्‌ शं शराचायं बरहदारणय कोपनिषदु श्र ६ च्रा° ७ 
कं १७ के माष्यमें लिलते है क्गि “य इतरे उहितामेष- 


ल 
4. 
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= 


न 
रिडिता जायेत १८। भ्र्थात्‌-“दुहितुः पारिडघ्यं गरहतन््रविष, 
यकमेव न तु वेद्विषरकं वेदे ऽनयिकःरात॒” कन्या के पा. 
रिडत्य से सिप्रा गरहस्थ सग्बन्धी चालु है न कि जेवर 


क पुरुषौ की तरह वेद्विषयक, क्योकि वेष मे श्रनधिकार 
होने से । 


रही सामथ्यं ग्रौर योग्यता की वात, लो यह शादय 
विषय है इसमे लौकिक सामथ्यं का काम नहीं । वेदान्त दृशं 
१९ म° अध्याय के तृतीयपाद्‌ के इवे चूर के भाष्यते स्वा 
शंकर लिखते दै कि- । 
 लाजय्यमपि न लैकिकं केवलमधिकार 
कारणं भवति ) शोख्लीयेऽयं शाल्खीयस्य खास. 
य्यस्यापेक्षितत्वात्‌ । आछाख््ीयस्य च उासथ्यंस्य 
खअध्ययननिराकरणेन निराक्रुतत्वातू्‌,, 
अथात्‌ -केवल लौकिक सामथ्यं ही श्रधिकार का कारण 
नहीं इरा करता वल्कि शासनीय विषय मै शस्नीय सामथ्यं 
की हौ ्पेत्ता हुवा करती है ओर शाखीय सामथ्यं का वेदा 
ध्ययन के निराकरण से निराकृति हो चुकी । इस लिये खर 
श्र वेद्ाधिकारी नहीं 1 + 
„ स्वा० दथानन्द जी ने यजुवद के२द वेँश्ऽकेरय मतर 
का हवाला देकर मनुष्यमात्र को वेद्‌ पढ़ने सुनने के अ 
कारक मी चचांकीदहैग्रौर स०्थ०१०म आराञत्ति तृतीय 
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समुद्लाल के पृ० ७४ परः इख मंन को उद्धूत कर मन गदृन्त्‌ 
श्रय भो कर डाला। 
यह पूर्वं ही लिख चुके दै कि धस हजरत का कमेतेत् श्र- 
सच्छरद्र श्रौर खी वगं था । श्रौर उनसे इतनी प्रधिक्र ममता 
के होने फे कारण उनका पना कापड़ो वंत शरोर महाराष्ट 
यहिला स्मा काप्रेम था । उस प्रेमः को किसी न किसी तरं 
पूय करना था, ° वहते को तिनके का सदासाः कहावत केशर 
चखार उन्दै ्रालिरकार इस मन्त्र की पू छं अपने पिनलकोड 
र दजं करनी ही पड़ अ्ररकल पच्चू से जिस माति त्रथैका 
शमनं विया यह आपके सामने निस्नलिखित प्रकार से ह 
श्रौर वेचारे दयानन्दियौ का खारा दारमदार भी इसी पर है । 
यथेमां वाथ कल्याखीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्म 
राजन्थाभ्य र शरूद्राय चार्याय च स्दाय चारणाय 
यज्ज अ ८६।२ 1 
परमेध्वर कहता हे दवि ( यथा ) जैसे भे ( जनेभ्यः ) स्‌ 
मचुष्यौ के लिये ( इसाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण श्र- 
थात्‌ संसार परर सुक्ति के सुल को देने हाय ( वाचम्‌ } 
ऋण्वेद्राद्वि चसे वेदौ कीवाणीका( त्रा वदानि ) उपदेशं 
करत वेसे दी लुम भी छ्विया कसो --"""“ परमेश्वर स्यं 
कहता हे कि हमने व्राह्मण क्षत्रिय ( त्रय्यांय वेश्य (षाय) 
शरद श्र ( स्वाय) श्रते शत्य बा खियादि. ( अस्णाय ) 
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रोर श्रतिश्रादि ङे लिथे शी वेद दा धका किया है । यह 
स्वाण्जी कार्या च्र्थ॑है। 
इसमे तनिक भी सन्देह नह कि स्वाण्दयानन्दने वेदौ की 
खवर लेमे बौद्ध ओर जैनो को शी खत कर दिथा। हमतो 
समभते धे किवुद्ध प्रश्चुति दी वेडविसेधी थे पर दयानन्द 
उनसे भी श्रधिकः धरच्छुत् वेदेविरोध्री निकला । रेतिहासिकों 
की धारणा है कि प्रत्यत्त शत्रु की अपेता पयोद शज्ु भयावह 
होता है । स्वामी दथानन्द्‌ ने ख० भर° मै यज तत्र वेदम 
पकर टक देकर उसे लंगड़ कर डाला, उदाहरण स्वरूप 
यही मन्त्र हे जिसके द्वस मजुष्य सात्रको वेदाधिक्ारी बनाने 
का स्वामीजी ने धोखा दिथा है 1 यह श्राधा सन्त्र है, विसपर | 
भीध्चःकारखा ही गये। सम्भव है सस्पूरं मन्न इ्ली यै 
नदियादहो कि कहीं कलईन खुल जाय, पर लोग भी इत्ते 
खस्त शओरर चालाक निकले किं श्राखिर लोली छोडी । कहते 
दकि ष्क मिर्यांज्ी जव भूखे मरने लगे तो उन्हनि दिले 
यह पक्का इरादा कर लिया कि“घरं भिचा परं द्वित्व छता 
गद भरोहणम्‌ । येन केन प्रकारेण प्रसि पुरुषो भवेन्‌” जिस 
तरहभी हो श्रपने को पुजवावें इतनेमे कसे चन्द्र एवः कुशन 
के सड गले पन्ने उनके हाथ लग गये । तव तो क्या था लगा. 
लोगों को धोखा देने । कई भोलेभाले सुखलमान निमाज छोड़ | 
बेटे । वात यह थी कि किखी पन्नेवं लिखा था. निमाज्ञ नप्र 
जव तक नापाक रहो” मियां. जी ने निमाजं ` पढ़ने दे विरद 
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जोर शोर से प्रचर करना शुरू कर दिया 1 जव क्ली ने 
पातो चछ से ^निमाज्न न पटो" इतना दिखला कर श्मागे के 
पाढ पर द्या स्ख दिया करते थे) सीधे साधे मु्रलमान 
कुरान का हुक्म समप्रभ कर मियंजी की चालवाजी म श्रागये 
एकः दिन कोई उस्ताद्‌ टकर गये उन्होने कहा श्रम्‌ उठाकर 
श्माभेमो तो पह्रो । फिर तो क्याथा, लोगो ने बह इुगंत व- 
नाई क्रि उलकी सारी चालाकी सूद व्याज सहित चुका डाली । 
ठीक यदी बातत वावा दयानन्द की भीदहै भला श 
धुरा मन्न दिला था तो उसीका सदी रथे करते 1 संस्छृत से 
कोरे चन्द्‌ एक नमस्ते वातू सलेही दावाकी इस आओधड़ लीला 
के जालमे प्स जाय तो फंल जाय लेकिन विद्धान्‌ लीग जिस 
धकार एक धृत्तं खाधु ने किसी श्रवोध याजा को खलाने के 
दिये “रु स्लास्वरथरं विष्णु” शलोक का रुपया श्रौर दही 
वड़ा र्थं कर दिया था उसी धकारको इख करतूत पर्‌ दरष्टि 
पात भी नदीं करते । 
अव्र जया हम स्वा० जी सहासाजके क्रिये अनथैकी उन्हीकि 
मन्तव्यौ के त्रनुसार समालोचना करेगे जिज्ञासु ध्यानपू्वंक 
पटं । 
(१) स्वामी जी यदि ईश्वर को निराकार मानतेधे लो उसे 


उपदेश कखे दिलाया  श्रौर यदि स्वा० जो का इश्वरः 
उपदेशकः है तो वह्‌ नियर कैसे १ 


{₹) “प्रभेश्वर रहता ह” इस दर्थं के बोधक्र पद्‌ मन्त भ 
कौनसेदट 
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(३) श््रावदानिःका प्रकृत अर्थं बोलना होता है उपदेश 





करना नह, उपदेश करने श्रौर बोलने मे भेद है । 
[4 


(४ ) यज्ञवेद्‌ माष्यमे इली मन्त्रका दुःख शरोर ही रथं किया 
श्रौर स० प्रणमे कुलु श्रोरदी दोनो श्रन्थ कै करने. 
वाले स्वान्जीदीहै। स्रव बताच्रो किसके खही साना 
जाय श्रौर किसको गलतं । 

(५) खरी बोधक पद्‌ तो फिर भी मन्त्रम कोई नदीं तो लियो 
का इस मन्त से वेदाधिकार कैसे श्रौर स्वामीजीने 
यहां पर नियाक्षार की लुगाई कां से दढ मारी 

(६) सम्पूणं मन्त्र क्यौ न लिख १ 

(9) ऋग्वेद श्नोर ्राधा यजुवद के वन जाने पर द्धिक्ारी 
वगं की चिन्ता होना, यह परमेश्वर की भल्ल कैसे ? 

(<) यज्ञवंद म्य, ऋ° भाग भू° श्रौर ख० भ्र० इन तीनों 
पुस्तको म इस मंत्र के पदा मे विरोध क्यो है । 

(६ ) यजुवद भाष्यमे स्वा०्जीने श्ररणायः का अर्थं उ. 
त्तम लक्तणयुक्त अन्त्यज लिखा है ओर स^प्र० मे अरति 
शद्रादि लेकिन ० भा० भू° म व्चारणायः का र्थं 
ग्रत्यज किया है । इनमे कौनसा चर्ं प्रामाणिक है ? 

( १० ) जव उत्तम लक्तण वाले ्रन्व्यज के किये वेद्‌ विद्या है 
( यज्च° भाष्य मे ) तो दुराचारी द्विज या शुद्र के ल्थि 
निषेध होने से मवुष्यमात्र के लिये वेदविद्या का पत्त 
किधर गया ? 
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( ११ ) श्रार्थलमाज्ञ के मत मे यदि वेदादि विद्या केक्ञाताकां 
नामन्श्राह्नण %्र पटृनेसे ऊख न आनेवाले निवुद्धिका 





म “शुद्र है है तो फिर उनको वेदोपदेश देना क्रम- 
शः समुद्र छृष्ि रौर ऊषर वीजवत्‌ व्यथं क्यो नद £ 

८ १२ ) इस मन्त्र में “राह्मण, तथा श्दर,किसका नाम है १ 
( १३) विद्वान की द्तिणा के लिये प्याय दा, मेरी यह का- 
लना उत्तमता से ददे, उभे यह सुख प्राप्त हौ ! ( यज्ञ 
साव्य देखो इस ध्रकार की प्राथना स्वामीजीका 

दर्वर किससे कर्तार 

( १४) शरोर जव चह ईष्वर स्र का पाता पिता सखमद्शीं 
हैतो ( स्वाय च रणाय ) श्मपने परा्योकोवेद्‌का 


1 


५ 


उपदेश करं समदर्शी ने त्रपना पराया ये भेदबोधक 
शड्‌ रयोग चयौ किये १ क्या इससे परमात्माक्छा समद्‌ 
सत्व कलङ्गित नहीं होता १ 
कहां तक लिखं सच तो यह कि वावा जी कौ इस श्रोधड़- 
लीला को देख कर कभी हंसी श्राती है रोर कभी ग्लानि ॥ 
जव दिः ख० घण ठृनीय समुज्ञास ही म स्वा जी पदिले 
लिख श्राये है “्ु्रमपि इलशगुणसम्पन्न मन््रवजञंमयुपनी- 
म भ्यायमेन्‌“ रथात्‌ मन्त्रसंहिता छोड श्ट को पट्ावे 
तो श्रव किख भंग की तरङ्ग मे श्द्र को मंत्रभाग ( जिसे 
स्वा० जी वेद मानते है) का अधिकारी सिद्ध करने चलं हं १ 


खन्न है यदि किसी (विरजानन्द जैसे) जन्मान्ध को श्रपनी 
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६२ थो परीतं मीमांसा 
1 
दह कास्पन देख पड़े ते इसके वह नीरूप नही हो जाता (8 





सभ्प्रन्मेहीस्पर्जी स्वयं लिखते है करि “जिसको 
पटने पटाने से कुमी न प्रवे वह निवृ द्धि श्रोर मूख होने 
सं शद्रः कदाता टपर ७3 > तो षेली दृशा मँ उल्का पहना 
व्यर्थ है ।कारस कि पथम माथापव्ची कर निश्चय कर लिया है 
कि द्रे कुक्‌ नदं स्राता । श्नतः यह शट ह । त्रापक्े ही मतान 
सार भीश््रकोवेद्‌ प्राना ऊषर वीजके समान है। फिः 
उसके वेद्‌ाधि रार की चिन्ता करना कहां की बुद्धिमत्ता है 
. इसी प्रकार वेदादि शाखो के ज्ञाता का नाम आपके मत 
म ( सण प्र० पूर ८८, श्राह्यण, दै तो फिर पठे पये ब्राह्मण 
कोवेद्र का उपदेश देना सघ बरृष्टिकी वरह निर्थंकदही है 
यह तो हुई श्र के बेदाधिकार की वात! ली की भौ खनिये। 
प्रथमतो खरौ बोधक कोई भी पद्‌ सूलमन्नरभ अया दही 
नद, निद्य दयानन्द ने जवर्दृस्ती दी खो को घुसेडध दिया। 
प॑र पूर्णानन्द्‌ प्राययसमाजी से स्वण्जी का यह अनथ नदा 
खया । जमी तो उन्होने इरावे के छुपे श्रपने यजुर्वेद आण्य में 
“स्नाय, के श्रथं मे खी शब्द निकाल डाला । वादी ज्यौ का 
रपो स्वा० ओ छत भाव्य का ग्रत्तरशः स्रचुबादमात् है । 

पं० नरदेव शास्ी जी नेमी नश्रार्यसमाज ङे इतिहास 
के पञ एद पर इस मन्त्र से मनुष्य माज का वेदाधिकारी 
दना नहीं बाना, श्राप लिखते दै “दल वातक्नो माननेमे हमको 
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पूवं क्रिरण ६३ 





नितान्त संकोच दै कि यह मन्ज मनुप्यमाज को वेदजानाधि- 
दार देने का विधान कर्ता है वस्तुतः यह मन्त साजध्म 
धकर्स का है सण प्रर्मे उद्धृत भाग मन्व का केवल श्रद्धंसाग 
है सन्न का पू्वाद्धं शरोर उत्तराद्धं मिला वर देखने से हमारे 
कथन की उपयुक्ता सिद्ध होमी” श्राभे चल कर शास्त्री जी 
मे लस्बूएं मन्त्र लिख पांच कारण दिखा कर मन्त्र का देवताः 
एवर न मान सज्ञा माना है । ला्यारा यह रै किस्वामीजी 
छत श्रयं का श्रादर नदीं किया 1 


५1 


> 


(५५, 


लेकिन यह स्वा० दयानन्द ओ से दी दीड व्यक्ति कए 
काप था कि धदशितन्रुखियुञ्च के रहते दुष भी मन्त्र धरतीक्र 
से दुष्य मात्र का वेदाधिकार लिद्ध करने का दुस्लाहश्च करः 
घडा । पसे अस्पज्ञ युद से तो वेद्‌ मग्वान्‌ भी घड्ड़ति है 
कि कहीं ्रपनी अल्यङ्ृता के कारण मेर ही ऊपर न प्रहार करः 
बैठे ! “विभेत्वस्पश्रुताद्‌ वेदौ मामयं भरदरेदिति” 1 

मिथ्यायं प्रयोग ॐ कयि तो वड़ा दी वद्मपात हता दै। 
एक खमय यज्ञ करते “इ्द्रशतुवंधंस्व” इस मन्व के उच्वा- 
रक मँ प्रमादवशच श्नन्तोदात के स्थान मर श्राचुदात्त स्वर 
का उच्चारण दोगया था जिसका पस्सिम यह हुश्रा कि शु 
का संहार न होकर उलटा यज्ञ करने वाले का ही संहार दी 
गया । जव पक सधास्ण सी गलती का इतना भयावह परि- 
शाम भोगना णड़ातो जो लोग वेदको तोड़ मोड़ इस प्रकर 
त्र्थक्ा श्रन्थ तिष्या है खनकी क्या द्शा दयी प्रौरः 
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६५ थज्ञोपयीत सीर्मासा 1 





श्रन्तमे किल नरक चतुर्दशी की पुण्यतिथि को शरीरपात 
होता है, यह भगवान्‌ ही जएने ! 
पव हम्‌ पाठको की सहूलियत, दयानन्द की वद्नियत 
शरोर मन्त्रार्थं की असलियत दशानि के लिये उचित समने हँ 
कि पूसा २ मन्त्र लिख कर प्राचीन आ्राचार्य, षि सुनि शरोर 
इतिहास पुराण सस्मत त्थं भी लिखद्‌, ताकि चपर मिटजाय । 
शाख राज्ञा रै कि “इतिहासपुराणःय्यां वेदार्थं ' सपुपलृह- 
येत्‌ । विभेव्यस्पश्रुताह वेदो मामयं प्रदरेदितिदतिहास शरोर 
पुराणौ फे बल से वेदाथ उहूघारित करे अन्यथा अनयिज्ञ की 
ज्नो दशा हीती है ऊपर लिख दी चुके है। 
समग्र मन्न इस प्रकार दै-- 
यथेमां वाचं कस्याणतैमावदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चाययिच स्वाय चा- 
रणाय च । श्रियोदेवानां दक्षिणायै दातुरिह 
शघासमय मे कामः सभु टुध्यनाजुपमाद्यो नमतु ५ 
< यज्° अ० २६ य° ८॥ 
स° ध° त° समुल्लास प° ७8 पर जो सश्तर छपा है वह 
श्राधा है श्रोर उसमे भी (च) चुराया है । ज्रौर खास धत्तंता 
यह की दै कि, जनेभ्व." के ध्रागे श्रद्धंविराम (1) का चिन्ह 
देदिया जिससे ल्तेगो कौ सारे मन्त्र का भ्रम होजाय । 


थं दे जनाः ! जनेभ्यः ( जनेष इभ्थो धनी जनेभ्यः ) 
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“टस्य ्राद्योधनी स्वामीत्यमरःनसस्द्धो यजमानो राज्ञा वा) 
यक्ञ के अन्त मै थजसान व रान्ना अपने भूय से कहता है कि 
( दद्विसाये ) दान देने के लिते ( यथा ) जैसे ८ इमां भूतसा- 
छनं कल्याणीं वाचम्‌ ) भूतौ को वश करने वाली, कल्याण 
देने वाली बाणी को ( दीयताय्‌, सुञ्यताम्‌ ) न कहता ह, 
घेसे दी तुथ कसो । किनके लिये-त्राह्मणए त्तनिय वेश्य.शद (- 
रश) पराये (सवाय) श्रपनो के श्रथ भाव चह हे किः सवको प्रिय 
छन्न पूवक दान देना एेखा वःर्ने से ( देवानाम्‌ ) देवताग्रा 
का तथा ( दातुः ) परमेश्वर का म ( प्रियः ) प्याया ( भूयाः 
खम्‌ ) दो, चौरः ( इद ) इस संसार मै ( रथं ) यह (मे) 
देख ( काः ) कार्यं धनादिलासरूप ( सखदधचताम्‌ ) सम्‌- 
द्धिको घ्रात हो रौर ( शरदः) परल्लोक मै खुख ( उपनमलु ) 
प्रा हो । 

यह्‌ श्रथ पूर्वाचायों ञयोर वेद वेदाड, इतिहास पुराण के 
छजुद्ल हे । वेद मन्व का अथे कोई भौन मोग का निगलना 








नदीं । यासकः सुनि कहते ह कि) 
"सैतेव अत्यल्षररत्यनरुषेरतपसो वा, 
द्र्थात्‌ इन वद्‌ मन्त्र के खमूद अर्था का सान्ञात्कार लि- 
बाय ऋषि तपस्वी सहात्माश्रेकि कोई नदीं कर सकता । 
इख समस्त सन्दे से खञ्जनो को स्वामी जी महाराज 
तर व्यत चोर मन्व्राथं की असलियत का तो बखूबी 


कोक 
इता लय ही गथा दोग लेकिन साच ही ह भी सली भति 
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दे कोपवीत्‌ मीरा । 








{~~ भ, स छी 3 ~~~ ~ ~ 
॥वद्तहा दही गया होगा कि मन्नके श्रध दवाय मनुष्यमाअ 


को वेद्‌ का श्रधिकार सिद्ध होता हैया नहीं? 

स्वा० दयानन्द ने तो “कदी का पत्थर कहीं का रोड़ा, 
भादुमती ने कुनवा जोडा” वाली कहावत चरिताथं कर दि 
खाई । कहां का श्रौर किस प्रकरण का मन्त्र कहां लाकर रख 
दिया, क्या इसौ बलपर खरो शुको वेद्राधिकार दने चलते थे १ 
श्रस्तु । 

श्नौर भी कई एवः कुत ओर खीं चातानी के भ्रमास द्या. 
नद्‌ निभित सस्शाधैव्रकाशमे दिये हुये है । जिनक्राकि मुह 
तोड़. जबाव हम पिले खी श्र उपनयन निषेध भरक्रणों मँ 
देमी चुके द । क्योकि उपनयन श््रौर वेदारम्भ इन दोन वैदिकः 
संस्कारो का अधिक्रार पक दूसरे के साप्त) इनपरै सेवे 
लोग क्रि्ी पक्र को भी चिद्ध कर पाथं तो दषरे का अरकल 
पच्चरू लड़ा लेते दं । यदि उपनयन सिद्ध।हौ मथा तो कहते 
कि उपनीत को वेदाधिकार शास््रसिद्ध दै श्नौर यदि बेदाधि. 
कार दी सिद्ध ।हो जायतो “सति डवे :चित्रमू न्याय से 
कहते ह कि उपनयन स्वतः सिद्ध हो गया | 


श्मतः हमे इन दोनो वातौ पर क्िखते की श्राव्य कता पडी 
जहाँ तक बन पड़ा व्रंथविस्तार भय से हमने प्रधान २ बाता 


काही शास्त्रश्नौर युक्ति दोनों भ्रकारसे निर्दशं किया 
वाकी वुद्धिमान्‌ जन उहापोह से स्वयं समभर सकते है ! कथ 
क्रि यड्‌ पुस्तक पञ्चावमे लिली ज्ञारदी है, श्रार्यलमानिर्य 
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पूव किरण! ` ६७ 


कदी सान्ति इस देशणके वासी क्लिक लोग भी श्रधिकतरः 
श्रम कमल श्रष्टहोते चले जा रहे है, अतः श्रावश्यक्त प्रतीत 

कि सिक्ख सश्प्रदायके प्रवत्तंक शुर्श्रौ के यज्ञोए- 
यीतन्े विपयघ्ने भी उनको हो बाणी श्रौर ग्रन्थो से कुछ लिख 
दिया ज्य ताक्रि "काले छययं निरवधिविंपुलाच पृथ्वी क 


दिद्धाप्वसे कोशन कोई पतरेमी कथरी न की लाम उरबेगादी । 
चिद गुरुं के जनेः । 

"० वः सि ० गी हे नि क ॐ = 

दिन्दुश्रौ यं प्क ल्िकल सस्प्रदःय सी हे, जिसका फला 

अखिकतवर प्व तै है 1 इलक्रे यलननीय दशो गुरू खुद्‌ यक्षैः 

पदीत्‌ छारण कस्ते रहे दै, शरोर अपने शिष्यो को धारण क- 


न देखा पलखा लाया है कि उनके शिष्यौ ने 
श्रव उसे धारण करना छोड़ दिया 1 वहिक अक्नालो जत्थ 
लो श्रपमे आपको *दिन्दू कदलने।से की वतसाता है । इख 
लि दय आवश्य इवा पड़ी जव क्रि पञ्जाब श्रान्त मे यष": 
पवीत के विषय से यद्‌ पुस्तक धकाशित दर्द ह तो दम्‌ 
ख।(लला भादयौ के आभे उनके गुखो का उपदेश (जो उन्दः 
ते यक्ञोपवीत के विषयमे दिया ओर स्वयं जिस पर अग- 
खरणु धी किया ) सवख, ताकि यथाथेता ( परललियत ) का 
यता लम. जाघे शरोर यज्ञोपीत को धारण क्र वे ऋपने गुर । 
तेः से शिष्य बन सकं ! 
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६८ य्ोपवीत सीसांसा 1 


त कः 
गुर नानक्षदेव जो का यन्नो पील धारण करना । 
नानकदेव जी के पिता का नाम कालू था ये त्तत्निय थे। 
न्होने जव नानक जी को उपनयन संस्कार के योग्य देखा 
गे लिखा है कि- 

काल्‌ बहुसो कीन विचा 1 यज्ञोपवीत देन हित धाय ।. 
पुरोहित जो तिह को हर्दाला, सो बुलाद लीलो ततकाला॥ 
नानक प्रकाश पूवीद्धं श्रध्याय & प° ३६॥ 

पुंसोदित हरदयाल जी के श्राने पर कालुने नानक जी 

क्तो बुलाकसर व्रा्मणो के मध्यमे वैठाथा अर पस्य व्राह्यशौ 

ते शुभ सहत्वं मे यज्ञोपवीत की विधि घारस्स.दी। 


 छत्रिन रीत जो हुति पुरातन, सो कीन्दी दवि्वर सव भतन । 
कल श्राचार सिखल्लावन लागा, पुन पावन जज ऋदुरागा॥ 
क्षत्रियो की खनातन .रीति व्राह्म्ो ने की छर कुत 
के श्राचार वता कर जव जने धारण कराने लगे तो यज्ञो 
पवीत धारण करने का उदेष्य क्या होना चाहिये श्नौर यज्ञो. 
पवीती को कैसः होना चादिये इस पर ुद्धिमान्‌ बालक ना- 
नकदेव ने कहाः~ 
पादिखन्व-स्रावाक्ौ बार-ष्लोकः सहला ९ | 
दिन्ना कपा सन्तोष सूत, जत गंढी खत वद्र । णह जने 
जीव का, हर्त पारडे घतत ॥ नाँ एह तुद न-मल लभै, ना 
जं त जाय । धन्य खु मानस, नानका, जरै मल चस्ते पायः 
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पूवे क्रिस्ण । ६६ 


~ 


अ्रथांत्‌-हे परिडत जी ! दयारूपी कपासक्ा सन्तोष रूपी 
खत वनते शरोर सत्य की ठ देकर जत ( इन्द्रिय निग्रह ) की 
गांठ लगावे जीव का यदि देखा यज्ञोपवीत आपके पासदहैतो 
पना । इख भक्तार का यज्ञोपवीतन तो दूर सकता है न, 
सलिन हो सकता है शरोर न जल ही सकता हे तथा विनष्ट 
थी नदीं होता । वह मदुभ्य धन्य है जो फेला यज्ञोपवीत गले 
एने रखता है । 





तत्तखालसा लोग पनी अनधिज्ञता के कारण इस शब्द 
के ग्रललो ्रसिप्राय कोन समश कर इसे जनेऊ के खण्डन 
सं लमस्ते हं 1 शरोर उनकेपासर शब्दे थो यह एक ही है परन्तु. 
यथां मे यड ्वढ्द्‌ यज्ञोपवीत कै मण्डन मे है। 

शख नानकदेव जी का अधिप्राय यह था कि यज्ञोपवीत 

ग को दयालु ग्रोर सन्तोषो दोना चाहिये, तथा खलत्यवादी 
श्र संथमी भी श्रबश्यं वने जेसे कि श्रागे चलकर शग साम- 
क्ली भदल्ञा अष्टपदी १ तुक पमं स्वयं उन्होने दी वताया 


“दत विन पूजा खत विन खंजम जत विन काहे जनेऊ ॥ 
यह कदा है । उनका श्रभिग्राय दुसुंखो के व्याग से था, 
ज्ञेसे कि भाई वाले वाली बड़ो 'जन्मसाखी' के पृष्ठ २९ परः 
जिला है कि नालक्रदेव्र जी ने कदा नो परिडत जी ] क्षन्रिय 
बाह्मण हकर जनेऊ गले पाया शरोर घुर वमे करने से न टला 
तो व्राह्मण द्तुतरिय जनेऊ पाकर ब्राहर ले धर्मक क्या करेगा ! 
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१७७ य्ञेश्कीत मीया 1 
(निरी 
यदि वदच्तखालखा दुखश्रह दी कर वेढे किम तीस 
शव्द से खरडन दी समशभ ओर इसी लिये जनेऊ नहीं ध! 
रेभे तो नीते लिलीबातौक्छाभी तो खषएडन र फिर जने कौ 
तर्द उन्हे भीद्टौडदोतो देखना खाङखा कौ रामनाम सते 
देती हैया गही? 
नानक््देव जी के पिता कल्‌ चे कषद एच ! दू कुल कपर 


) 


{नन्रम्दुतच्र च वह्‌; 


2 {2 

9 

> 
5 
[= 


न 4 


{त | 
दीदी वेस ॥ 

साड कस करि जमली से घर मागत देख, तावा साध 
शलाथनदह्‌ःय॥ 


५ (~ [क (9 = क १८५. त ¬ ~ 4 
हे पिताजी! तनसूपीखतमरे मन रूपी हल को हकः 


"रन हलो क्ििरसःशसा करती सथ पणी दत 
नाम नीज संतोष खुहागार्ख श 


श्रच्छौ कर्णौ रूपी वादी कौीदै। सस्सङ्कका पानी देकरभ, 
गवन्नाम रूपी काज वोया है ------ वही घर मागवान है जि 
सैरेकखीचेलोकी अआमदनोहै। बाना }वाक्री तो माया 
खती भिथ्याह। खारछ मरहर्ल् १ घर १ 
तव कालूने दुचङ्धरी कस्ते के लिये कदा तै तिद ८ 
श्री यत्त मानक नै इछ प्रक्र कम उन्तर दिया- । 
हाण ट्ट कर अरजा सच्च नास करवत्थ 1 
सर्ति सोचि कर भरड लल तिद विच दिखनो रख । | 
। बर जारि किट दर्ज कटि ल्े-लाद्‌ा मम दस्ति। 
०० 


` पूव च्तस्ण। १९२१४ 





की पवित्रता रूपी सरडसल (वरदन शाला ) वना, पव्येक 


समय दषव्रर स्मरण करना रमी वस्तु उनमें .उाली दै शरोर 








खन्तौ की संगत रूपी वज कर ज्ञान रूपी लास किया है 


यदी मेरी सच्ची दुन ष बाक्ती शटी दु्तन नष करनी । 


त्र 


भ 


फिर पिताने सं धि कारने सो रुहा इसका सी यक्त 
नक ने दसी प्रकार का सव्योप्देय दिया 1 वाद्‌ नौशसी श्रौं 


् 


सैयककाभ) इसी भरद्लर खरडन किया ददा डं 


ज्न्व साखा भाई वाति वालो कफे पृ २९ स ३९ तक यज्ञो 


[8 = मरः) करी च्रं सयक = 

एवीत्त देती दुदानद्ासे खीदा्य, नाच्र। अर वद्र इल 
= ॐ गय = 

प्क ही स्थानम द्विला दै । श्रय विचारणीय वरत खड दै कि 


भ 


हन्त चालला यदि षले गुर के यज्ञोपवीत के व्दियमे कष्टे 
शब्द से यज्ञोपवीत का लणडन लमभने ह ततो किर खेदी, दु- 
बलद बभैरह क्यौ करते है हां माना करि जो इनम श 
तो पहले हौ श्रधिक्रारी नदी लेकिन यङोपवीत कं 
श्थिद्ासे मी इनसे धडाधड़ शद्ध बनते चज्ञे जा रद 
खड उत्तर दु्जनतोष न्याय से दिया गया दै, धकृत मे उक्ते 
शब्द्‌ मै नानक्देव ज्ञी का श्रमिप्राय यज्ञोपवीत कं लणडन 
से नदी, बद्कि यज्ञोपवीत के उदेश्यो रार यक्ञाप्ात। क क- 
त्यौ से ह । कयोक्रि जव नानकः जी श्रः पुसेहित जी कै : 
वीच इख प्रकार। उपदेशदूखं बातें हो चुकीं दौ परिडत जी 
ने प्रसन्न दोकर उनके गलते म जनेऊ पहना दिखा यह वाते 
नानङ्प्रकात त्र० £ पृ ४२ ग्रह ४२ मै लिला दै स्रि | 


: है ( 
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९०२ थज्ञौवीतं मीमांसां 1 





“श्ल विध श्रीनानक गति दानी । उपदेशन की उचरत वानी 

बदन वदत विप्र॑न वरि ऋई ! यज्ञौप्वीतं दियो पदिराई ॥ 
शरीर वह योपवीत नानकदेव ॐ ने श्रायुः पर्यन्त प 

हना स्क्खा । नानकप्रकाशं श्र० २२० १०७ अङ्कः ७४ तै क्िखा 

है कि विवाह के समयं पीतं वद्यं शरोर यंजञोपवीत नानक देव 

जीको बहुत शोभादेरहांथा ! 

“गर चीर है पीत पुनीत मनौ गहि यज्ोपवीतं महा छवि छां 


1 


1 
॥ 


स्य 


इसी प्रकार इसी पुस्तक के श्र ० ३८ आकः छ मे ल्िंखाहै 
' क्रि पक सरमय नानक जी इसना्वाद्‌ अपने खिल भई सातौ 
 चखलाण ) के यहां गये 1 भोजन तैयार हीने पर लाली ने कहा 
शुरू जी भोज्नतैयार है । गुखजी ने कहां यहां ले श्रावो। 
लालो ने कहा गु जी श्रापक्रे गले यज्ञोपवीत है चौके प्र 
चल कर भोजन छृको । “कहि लालो तुपरी गल ज्ज वाहि 
अशन क्या पाई” श्रौर भी कहुतसें प्रवल भ्रमास ह लेकिन श्र 
नावश्यङू सम॑ करः तथा प्रन्थविस्तार भय से छौड़ करं श्रौर 
` गुरश्रो के यज्ञोपबीव के विषय मे सी कुदं उदाहरण देखिये। 


छठे सिक्ख गुर हरिगोविन्द्‌ जौ का यज्ञो- 
पवोत धारल करना । - नी 
* ` गुर विलास पातशादी ६ ०५ शङ्क ६० मै ल्लिखादै- 
:* “शुरू निदेश सेन विध्र तव शुभ जज्ञ कर धार । 
( कर पूजा गुर एज गर लायो प्रोहित ड1र₹॥ 


॥ 
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पू किर । १०द 











हरि गोविन्द्‌ कल्यो हम गरे जज्ञ हरि रस पाद ! 
छल प्रोहित कुल रीति कहि पाई श्रो गर हषांई ॥ 


दिये  श्रापक्ते गुरू तो यज्ञोपवीत को सहषं धारण करते 

ये लेकिन तुदं क्या हो गया १ 
८ वें डिक्ख गुरु तेगबहादुर जी का जनेड ॥ 
दशम ग्रन्थ साहिव िचित्र नाटक प्र०५मे १० मण गुरु 

लिखते है 
"तिलक जज्ञं, सखा धरु तका 1 कीनो वड़ो कलू महि साका 
द्भ विक्त गुर मोविनद्‌सिह जी का 
यज्ञोपवीतं चारण । 

पन्थ प्रकाश सं० १६४६ में कपे के पू ५१० पडीशन 
चर्व मै लिखा हे कि- दशम शुरुजो के व्रिवाह के समव ज्ञो 
नवप गुद की उपस्थिति मै हश्रा था-पीत वख श्र पत्त 
य्ञपवीत धारण किया हुवा शरीर की समधिक शोभा बदा 
रहा खा--“पीत पुनीत उपरनो धोती जोती रवि नव॒ छाज । 
सीदत जनेड सनो बदन ससि पै विज्ञरी विज्धरी भ्राजे॥ 
सर लोग जहां स्वयं यज्ञोपवीत पहनते थे वहां श्रपने सि- 
शृ को मो यज्ञोपवीत धारण करने कं लिये उपदेश देते रहे 
हे! भाई मनीसिह जी शहीद 'क्तरलावली” की साखी 
१४५ मे लिखते ह कि वासीशरां बाले सिक्लों ने गुर दशम जी 

के पाख श्राकरर श्रजं की कि. 
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१०४ यकोएवीत्‌ सीमांत । 








~~ 


“सच्चे पातशाह असं जनेऊ पाव के समय प्रकाम 
द्म ( सुरुडन ) करदे थे ! यवर सखे पातशाह असं हुक्म होवे 
लेसे कर । दुरम शरोर द्रत्रत हुये । सहञधारीषे वेशे 

- की से रीत करो, केश धारी दो केशी स्नान कर्न जनेडः 
पाव के समय ॥ 

श्रव बतक्छो ? केशधासी व सदहजध्रारी सिक्खो तुम क्या। 
श्रषने शुर के सिद्ल हो १ यदि हो तो यज्ञोपवीत क्य नदीं 
धारण कस्ते १ श्र यदि जनेऊ नद है दो तुम सिक्ख कैस ? 
शरोर किक? > 

| हमने सिक्ख गुर्तो के स्वथं यह्ोपवीत धार करने के 
विषय भमै तथा उनके श्रपने सिक्तलौ को भी यज्ञोपवीत घास्णु 
कराने के लिये गरप्रो का हवम सी खालीपुलाक न्याय से । 
न्द की माननीय पुस्तक से लिख द्विया दै! श्या है इसे 
'पटृकरः लालसा लोग मनमता को छोड गुरुमता प्र चलने । 
"ताकि लोग परलोक न विग । 
दख धकार इस पूवं किरण मे पाश्चाव्यशिक्ला का भवादहं 
परिणाम, कन्योपनयन' निषेध, शु पनथन निपेध, सी शुद्र व 
 दानधिक्नार ओर सिक्ख शुरो के यज्ञोपवीत के विषय 
संदिक्त रूप से विवेचन किया है, श्रव ग्रामे उत्तर किरण मै । 
यज्ञोपवीत की निर्माणविधि व उसके विज्ञान स्मदि यलोपदीत | 
सम्बन्धी सव वातौ की विस्तार पूवक तरिवरेचना की जायगी ॥ | 


©©-0. 16 ९. 81110118 5178511 00166101 44810110. 01011760 0 60681901 


< ५41 
यनात | व प । 
यज्ञोपवीतं मीमांसा। 
द्रः षः 





--- < प्ट ~= 
(र व्राह्मण = 
च्पस1{क्लकसलादख व्रद्यसान्य 

रि 


देवतप्नां पितसखाल्ल॒ भगो येन मदयते ॥ 


५ = 


यक्लोपवीत-दैखने ये, यते दय खा 


% > 


तार का डोसा 
३, सेकिन द्विजाति के क्लि मोती छरीर खवणं के भूषणो से 
भी बट्कर गौर विलक्तण श्राभृष्ण है; जिसके डाय कि देव- 
तता श्रौरः पितरस तक का करः ( ख ) उुकाया जाक दे । 
सनवान मनु कहते है कि '्मातुरप्रेऽधिज्ञननं द्वितीयं 
सौिवन्धने” २। ९६६ । व्राद्यणाद्धि वणां का प्रधम अञ्म सवं 
स्रार्ण की मान्ति माता के उदर से्ोता दै, किन दुखगा 
जन्म सर्वं साधारण से दिलक्षस श्रौर प्रशस्त उपनयनसंस्कार 
दारा होता दै स्स्याकि 
‹“न ह्य स्थिक युउवते कसं क्िञ्चिदामो ्चिबन्धनात्‌। 
। ९७९२ । 
लद दकं यल्लोपवीतत संस्कार न हले तव तक सन्भ्योपा- 
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१०६ यज्ञोपवीत मीमांसां । 





५५ 


खनादि कुं मी तो कतंञ्य कै नीं कर सकता ¡ यज्ञोपवीतं 
संस्कार हो लेने पर- 
करतो पनयनेस्थास्य व्रतादेशनमिष्यते । 
ब्रह्मणो य्हणञ्चु व क्रमेर वि धिषरवकस्‌ ॥ 
ह । इखी ल्लिये उपनयन संस्कार को श्रतवन्ध भी कहते है 
जवतकः व्रतबन्ध न हो क्ते वेद्‌ नहीं पढ़ सकता, नौर चेदा- 
धिदार प्राप्त किये विना शुद्र कोटि म शामिल होता है 
^“नाभिव्वाहारयेह्‌ ब्रह्म स्वघानिनयनदटरुते । 
शरद्रे णहि खमस्तावट्‌ याहु वेदे न जायते ॥ 
उपनयन-संस्कार व्राह्यणादि वणंका दिजत्व लभ्पाद्क 
च्र्थात्‌ दूसरा जन्म दै, यह मानव घर्मशा् का सिद्धान्त है, 
लेकिन जन्म माता पिता फे विना हो नहीं सकता, अरतप्व 
उपनयन संस्कार मे माता पिता की कल्पना दिखाते है क्षि 
तयू ब्रह्मजन्माऽस्य मौञ्जो बन्धन विद्धिनस्‌ । 
त्रास्य माता सावि पिता त्वाचायं उच्यते। 
( ब्रह्मि जन्म व्रह्म जन्म-नाम वेद्‌ मे जन्म होना ) उस 
समय वालक को माता साविच्री = गायत्री-है ओ्रोर पितृ स्थान- 
पन्न आचाय ई(१)व्रह्मचर्यध्रम मे षाटकौशिक शरीर के जन्म. 





नोट १--णंख स्यति १ य &--म श्लो° मे यह बात ्रौर स्प 


करी गह हे । 
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उपनीत वटु कोघ्रेतकाप्रौर वेद्‌ कामी ्रधिकार प्राप्तं | 


द 


उक्त? किरशं | ` ० 





दाता मादा पिता छट जाति है लेकिन उनके स्थानम वेदमाता 
गायत्री ही साता दै, श्रौर ^वेद्‌प्रदनादएचार्यं पितरं परिचिते 
मनु° २1 १७९१ । बेद्‌-ल्ान रूपी श्रचलुण शरीर के जन्मद्‌ाता 
श्राचायं ही पिता है । विनश्वर स्थूल शरीर के जम्मद्‌ाला 
पिता की पैत्तं रचयं रूपी पिता ्रविनाशी ज्ञानरूपी शरी- 
र दैन क कारण “गरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता” शरेठ शाना गया हे। 

शादो ॐ यकोपवीत-संस्कार को वड़ा शारी महद्व दिया 
गथा है । सथो हिजाति का समक्त धैदिकः कमे कलाप सं 
श्ध्यो पास्तनदि निस्य नेभि्तिक पवं काम्य कमे, दैवषिं एति 





“्राद्वसः चत्रिया वैरय-खयो वशा दविजातयः 1 
तेषां जन्म द्ितीयं तु विद्धेयं मोज्जिवन्भनस्‌ ॥ 
श्राचार्य॑स्तु पिता प्रोक्तः सादिद्री जननी तथा : 
व्राद्धणएन्तत्रियविशां मौ्ीवन्धनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
वृष्या शट्रसमास्तावद्‌ वि्ञेयास्ते विचन्तशः । 
यावद्‌ वेदे न जायन्ते द्विजा क्ेयास्ततः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राद्धण, चन्रिय, वैरथं इन तीनों वर्णो को द्विजाति कते है, 
नका दसरा जन्म यन्तो पवीत से जानना । ६ । बाह्यण, च्रिय, वैरय, 
इन तीनों वर्णो के यज्ञोपवीत के जन्म मे आ्राचाय पिता श्रौर माता 
गायत्री कहौ है । ७ 1 जव तक इनको वेद्‌ शाख कां ्रधिकारनदो 
तव तक परिडत इनको शुद्ध के समान जाने श्नौर वेदपाड प्रारम्भ अ- 
थात्‌ यज्ञोपवीत होजाने पर द्विजः जानना उदित है । 
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१०८ यज्ञोपवीत मीस | 





संस सव उसा नोतार कडारे क, एर निर । खहा तक 
कि इसके विनातो द्विजाति का खान~पान,्वास-परतास 


र मल सूत्र त्याग करना शी धमं ल्यं, जिदसे ह्ण सर थी 
{लीनः कठिन हौ जाला है । 


'पअलसी हो गये हैँ कि उनसे श्रपने लिये शद्ध स्वदेशी सून 
का यज्ञोपवीत भी नहीं बनाया जाना । वाजार सं विकते दप 


क का । 


` जनेद्ध खरौर कर गक्ते यं डाललेतेषैजो महा शद्ध होते है। 
नतौवेमन्ञ की विधिसे वनते ह श्रौर ग्म उनभं दूती 
विधिसेकताहुवा होताहै। जो पुखुष पने हो दलाते 
मीदैतोवे प्रायः विधि नदीं जानते। 
मने देखा है कि बड़े २ परिडत नायधारी भी विषिदीन 
7 हुव दी धारण कर लेते हँ 


= २ 


लिखने हुये लज्ञा श्रोर संकोच ॐ मारे शिर नीचः हवा 
जातः है कि पिदधे यौतेपीय महा समर के दिनो मे समाचर 
षो भं एक सुचना पटने मे श्राई थी कि जर्मन से बम्ब को 
पक ज्ञहाज्ञ रवाना हुवा है जिसमे भारतवासी दिन्दुश्रो ॐ 
"लिये कई गहर यज्ञोपवीत के वर्डल है अलय ? “सुद दधी 
तक निष्ट दियास्तलाई” तो हई.सो हुई लेकिन . श्रज भायत 
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उत्तर किरण 1 १०६ 
सी दव ब्रह्मणे क सिक च्िन्द शी विदेशसेदीश्ा- 
चेशं £ तात्‌ गः १ मगवान्‌ | न जातें अली 


५: 23 
(1 
31 

= = 
त= 
| 


आाग्त कफे अदिप्य साल म क्या २ लखि है दस से 


कर गिरावट श्रौर क्याहो सकती है? हिन्दू जाति के 


~ 


ल्‌ 
्रघ्ःपात को पसक हो का! दतं इस समय स्वेर्याय 
लो° तिलक का ओ्रोजस्विनी स्षटुसतिकारिएी कविता यादे आती 


ज थ प्रणस्य पहले तुस की चिंमान, 
विज्ञान श्रौर वल विक्रमकं लिष्ान 
सस्पसि शक्ति निज खोकर प्रज सारी 
डा! डा! इष्ट तुम ददी सहस्य भिखारी ॥ छस्तु- 
ध्रायीन खमय मे रः श्रव भी पूं त्रौर दह्िण भास्तर्न 
ण लोयश्रावसी के दिन छषि- 
वीत पूजन, त्रसिमन्ण आर प्रायण 
र किर यष भर उन्हीं घुदध स्वदेशी 
दातेव चने हुये, पूजा श्रत्छि क्रिये दह्ये 
यज्ञोपवीत को पएहिनते है । आजकल शरौर खासकर पश्चिमो 
तर आरत मै परहिलेतो ल्ग यथासमयं शौर उचितं रीरि 
से पहनते दी नहीं ओ्रोर यदि एहनतेभी ह तो णेसी भेडया 
धसान से काम लेते ह विः कहते नहं बनता । डुःख के साथ 
लिखना पडता ह कि पश्चाब ओर सीमाप्रान्ठके बहुतते हिस्सा 
मे यहवात देखनेमे श्रई) उदादरणके रूपम श्राय 
“सखद्िसरवर” बो दी. ले लीज्ि । यह स्थान ` डेसागा्जीरल 
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सूत विधि प्‌ 


११० यज्ञोपवीत मीमांसा 





जिले से कुदं दूरी पर विलोचिल्तान की पएदाड़या की तराई 
(> १ € [कज ९ [१ 1 4 भ 
सदह 1 कुलं वषे पहिले हमं डेसगाज्ीखां नगर मे जाने का 


खुग्रव्लर प्राप्त हुश्रा। रास्तेमरे पक बड़ी भारीयाज्रा का 


दतेन दुश्रा जिसमें सभी भांतिकरे लोग शायिलल थे। पूछने परः 
पतालणाकरिये यात्री सखिलरवर के यात्री ह । सखिसरवर 
नाप्र सुनने से ही मेरा हृदय भगवस््रेम से प्रफुल्लित हो गया 
साथ दी श्रयनी साहिव्यरसिकताके कार्ण उस नामको 
बार २ वोलता जाता था । अरहा ! कैला प्रलादगुललमन्वित 
सुगम, सरस, एवं सरल नाम है ' कैसा श्च्छा श्रलुप्राकस्ल है । 
कैसे मधुर एवं ललिव प्रर कोमल वणं ह । सच कं भने 


पने संरुधत साहित्य के पाणिडित्य के श्राछरार पर उसका अथं 
भी गढ़ डाला शओरओर शुभान का घोड़ा दौडने लगाक्रिस- 
स्मवदहै द्वारिका के गोपी तालाव की' निलयं कि गोरियां 
णवियोग मे समा गई` थीं उसी की च्रचद्धति हो ! चल्षर 
गोपीचन्दन की भांति इसकी भो प्ट॒चतिका मस्तक्त 
क्र । 
(~ ४.३ न ९ च भ 

सखि से गोपी श्रोर सरवर शब्दको संस्छृतके खरोचर शब्द 
का श्रपश्रंशसमरा जिसक्रा किः रर्थं तालावष्ोता है । लेकिन 
साथदी हृदयम सन्मुख सिन्धु नद्‌ की उक्ताल तरङ्ग की 
भांति रह रहकर विचारधारायें पैदा होती थीं कि इस सी- 
माप्रान्त मेँ श्रीकृष्ण ओर गोपी कदां १ मोरर.नगर मे पर्हची 


चने पर पता लगा ज्ञि यह तो मामला -कुषश्रौर दी हे ।. 
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र धारण. 


र 


उत्तर किरण । ११९ 








सरवर नास के करिसी सुसलमान फङधीर के नासर पर यह स्थान , 
है, फार्खी मै सखि फकीर को कहते द । वहां पर प्रतिवषं 
हिन्दू यात्री सी जाते हं 1 उस स्थानके नाम पर कई मानतायं 
भी मनाते हें । स्थान सुखलमानो के श्रधिकार मे ३। 

एक छोटा सा कुरड दै जिते जातके दिनो मे सुल 
लान्‌ मांस की स्का से पानी भर देते हे । फिर हिन्दू सुख 
लभमान सभी उसको वर्तते द । पासमें छुं कदरं भी ह 
हिन्द नर नारी उनका पूनन-प्रदक्तिणा कर पने जीवन का 
लाभ उढाति ह । उसी तालाव सँ स्वयंगरोर श्रपनी सन्तति को 
भी स्नान कराकर वही पर उनका चूडाकमे ओर उपनयन 
संस्कारः दोता दै! वलोचों ओर मुसलमानों के उस उच्छिष्ट 
रौर शौचावशिष्ट प्वं शछुसलमान मशक्त के गोचमे की मशक 
रे पानी से भरे उख कुण्ड को हतभाग्य दिन्द्र पास मे बहत 
हये परमपावन लिन्धु नदसे सी कई गुणा पतिर ही तो लम्‌- 
भते होगे जमी तो उन्होने पनी खन्ततिके उपनयन संस्का 
के ल्िये वह स्थान उ पयुक्तं सम। । 

हिन्दु के ्रपने घर पै ३३ कणशेड देवताश्रौ के होते द्ये 
दिल नहीं भर्ता! जिखसे कि स्लेच्छौ की कवसो को पूजे 
किस्त है। क्या इखी प्रकार के उपनयन संस्कार से वाख 
त्रह्मवचं स्वी वनगे 

दसी भ्रा ङेय इस्माइलखान मरै विलोट के पास सिन् 
दस्य के किनारे पर युलाईं केवलयाम का थद है यवि 
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------~ 


स्थान सिन्धु चर पर द्येन से पाविच्च है परन्तु यज्ञोपवीतकौ 
यहा भा बही ददश देखी । पुजारी देव-भक्जनौ से सोलह 
खला सम्पूण रु० भगवाम्‌ को एठ़ कर अने दूर ही से गते 
मे परकदतेदे। बखद्रतनेदी यै खव दुष्ठु न्रायया । गायत्री 
म्चवो जाने उनदी वता ! लेण सो कृतार्थं होज्ञाते ह । प्रति 
वषं वैशाखो फे मोदे पर हजःसं हिष्ट नर नःरी यहांपरभी 
श्रते हं रौर इसी प्रक्र उपनयन संस्कास्की विडम्बना होती 
दती है। पेल ठी खिलवाड़ दयलपुर्मे भी प्रचा हुच्राहै 
यह्‌ स्थान चनिया जि० लाहौर से २ नील रपी दुर्दी परहै। 
पंजाब के दूर २ जिलोौ के खल्चे तिके खन्री (ष्छु्ञ 
बावा की जगह पर पर्हुचते हैँ गनौर उनका उपनयन संस्कार 
सी यष होत्यहै। । 
नमे यात्रा करते एकः समय हसे खना जाति काणक 
खत्री स्न मिल गदा जिसकी रायु प्रायः २९-२७ वर्षं की 
रही रोगी । गले म जनेद्ध न देख कर जव उससे कारण पृष 
सो उलने वही उत्तर दिया किपं०्जी ! यदि कमी वावा की 
जगह म जावगे तो पावे । मैने पूषा यदि कार्स वशनजा 
सके तो ? कहने लगा क्ति हमारी सीति नहीं कि हम इस तरह | 
जनं पन लं चाह सरी उपरर क्यौ न वीतजाय। क 
बेचारे दस तरह वेरङ्ग ही विदा सी हो जाति है । 
, हम सी गुर एह को सन्मान की दृष्टि से देष्वते है सेन 
हल तो इस बातकादहैक्षिल्येनोनेकः पुरानी र्यं 
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को दी लनातन धम समश रक्वा है । गुह स्थानोमदही यदि 
यज्ञोषरदीत जैसे संस्कार की यह दशा दोगी तो दशं कां 
दंगे ? श्रस्तु पेली दी वात श्रौर प्रान्तो मं भी पाई जाती 

गी । उङहस्सं भरं हमने केवल एक दो वातं प्चाव श्रान्त 





इश्वर कऋथी नई रोरनी के खरतम चतुश्वलु वालुश्रोके गले रगो 


लं तो यञ्चेपवीत, नदा, दर्यपृत दसे तो नौन्लेन्स कहकर 
नादः धौं दिकोडने लग जातें! या सखंकोचवश्र कुहना दी 
पड़ जाय ते फमति ह करि अभी ज्ञयेन से नदीं्रयेखादह्‌ 
सारे यहां विवाहम्‌ पहना जाताहै । श्नच्छा यदि विवाहभी हो 
गया होतो पूरये च आपका जनेऊ कहां है १ तो चरसे मह 
चदा कर करेगे छि इछा श्रा काका जी (छोटे वच्चे ) ने तोड़ 
दिथा।या ग्रो दो! कमीज के साथ धोवीके यदां चला गथा। 
तात्पर्य कोई न कोई वहाना वना कर प्रपने इस परम एचिन्र 
धार्मिक विह की स्रवहेलना किया करते हं । 

टूल के लड़के तो इस्तिद्दान के वक्त इससे पच ही नत्थी 
कर डालते है वहतो ने इसे रक्चावन्धन, तावीज, श्रनन्त या 
रोने के धामे के समान किखी कालविशेष अथवा कास्यं 
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विशेष के लिये यंत्र तंत्र मान रक्लाहै। बहुत से ऊुखारीभं 
डारीजञखे भाई तो चावियो के गुच्छे को वांघने का साधन 
ही बना वैठे है । कहा तकः लिखं जितनी सुह उतनी बाते। 

णेस ही ख्यालात के लोगों मै से एक शविलकः नाम वाल 


[१९ 


2] 


उखने अन्धेरी रातमे चारूदत्त के धरम संध गाद्‌ रोर 
नाप्मे के लि फोता ( सानदूत्र ) श्टोलने लगा तो मालूम 


ट्राक्रिषघरदीद्रृड गयातो चट से जनेऊ दाथ मै लेकर 


कहता है- 
“यद्ञोषवीतं हि नाम ब्रह्मणस्य सहदुःवकःरश- 


द्रव्यं, विश्चेषतोऽस्मह्‌ विधस्य (चौरस्य) कुतः- 
समेन मापयति भित्तिषु क्ंसामर्‌, 
रुतेन मोचयति श्रूदरखश्प्रयोगात । 
उद्घाटनं भवति यन्चटूढै कपाटे, 
दष्टस्य कीटभुजगैः परिवेष्टन ५ 


 ग्र्थात्‌ जनेऊ व्राह्मख की वड़े काम की चीज श्रौर 


म 9. \ 
खवास कर्‌ मेरे से चार के लिये, क्योकि इससे नाप कर दी. ` 


वार मै संध लगा सकते दै । सोती हुई सियो श्नोर वच्च फ 
कसे हण श्राभूषण इसकी सहायता से दील्ले करके निकात 
रूकते हं । बन्द तालो को लोलनेमे तो यह सू दही काम 


देता है शरोर यदि कहीं व्तोई कीड़ा, स विच्छद काद 
©0 0\/ €©810011 


र्कीमीुच्चक्रिक नारकमे कथा आतोष्टै जवन्नि' 
[8 


३ श्रं १६ श्लो | 


| 
॥ 


उस्र किरण 1 ११९५ 





खाय तो इसे लपेट कर दुस्सद पीड़ा भी सहन कर सक्ते हँ 
भ ् 


| कल्ल वकत लो > के (^ हे षि 
राज व्लतो लोगो नेश्रोरमो तस्क्की करती है। यदि च्च 
पराध के सम्देह मै पकडे गये तो “जने कसम' से वचत दो 


^ रि ५९ *§ ५ ४९ 
खकूती ६ । कचहरिथां में हाकिम को जनेऊ दिखा करश्च 


१, ^ 


पनी बात की सत्यता सिद्ध को जाती है । 
जातीयता था राष्टीयतः क्ते नवीन प्पाति्थो को यह 
भी कदते खना है कि शिखा सूत्र भारत का जातीय चिह्न है 
दिल्ली ससव युसस्मा्ना ऊ यहां श्राने से पहले यइ साष्टीय 
चिह्न था । छु त्सेगो का यड सी कहन डे कि शिखा केबज्ञ 
जातीय चि है मरौर सूत्र ( यज्ञोपवीत ) दहविजत का चिहं 
णवं महत्व क्म ख्यापक है ! खस्मव है, इन वानो मं ङं तस्व 
दो, रैर जिख तरद श्राज् परतयेक्त राष्ट श्रपने याप्रीय भरडे 
कोवा दिया करता है इसी तरह किसी समय प्रत्येक 
हिन्द भारत के राप्रीय अएडे (चोरी) को श्रपने शिर घर 
र खमय ऊचा किये रहता है परन्त्‌, विचारः कथने परये 
तं रुख जमती नहीं । जुरडन कै पहले किसी वच्चे कीन 
चोटी होती है न जनेड, क्या इन शिखादूत्रविदहीनौ की ग- 
णना इन्दू जातिं म न होगी १ फिर संन्यासियोको वो दैलि- 
ये, जो श्विखा की जङ्‌ तक खुद्घए डालते छोर सुत्र का नाम 
निष्वान तक मियादेतेदै। क्वाये हिन्दू नदींहै{या भार- 
दीव नहीं ३ ? अथवा इनका द्विजस्व या महत्व नष्ट होजाता 
है  शाद्ानु्ार तो प्रसेक ब्णाश्रमी का कज्य है कि वद 
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=-= ~ 


संन्यासी को देखते ही सक्त जाय । यह सद्व घटने की कात 
हैथा वदने की ग शुद्धो ङो थह कह कर सडक्ाया ` 
करते ह कि व्राह्मण ने जने न देकर तसह श्रपमानित किया 
है उन्हे सोचना दहियेकिज कः देनेकेवाद्‌ भी सं 
नयासी लोग च्रपमानित वयो यह तीन वशं च्रौर , 
तीनदही्रश्नमोनेरहं, न 


र्य 


> ५ 


र 
5} 
५। 


£ ¢ 
(-, 


५] 
श ~ 


[ख 


८ न [| 


इ! दुद्‌ 
द्रौ, न संन्यासियो मै) 
इसे कोरा जातीय चिह्न सानं चा कोई ्रःभिक तत्व १ शमस्तु, 
फेसे मी हजरत इती म 
शिखा को केवल चया क्रा ।चन्ह 
मवेखुददी धरम॑णदहं।क्याजो व्रह्मणादि यणं कार्सपरश 
विद्या न पह सकें तो चोरी जनेऊ उतार दं ? शायद्‌ जभी 
तो स्वा० दयानन्द्‌ ने सत्या्थ॑प्रकाशच मे हन्द्रो को शिखा- 
छेदन को आज्ञा दी है? यदि चौरी जनेऊ दी विद्या के चि 
यायो कदय कि सटिप्किट दे तो स्वा० दथानन्दं खुद्‌ ही 
विद्धन्‌ नदीं सिद्ध होते, क्योकि उन्केयेदोनौ वियाकरे 
चह नहीं े ग्रौर लकड़ी ठोने वाला एक सूलं व्राह्यकव 
त्रिय जिसके करि चोटी जनेऊ हौ विद्वान सिद्ध होते ३।. 
वाष्वच म यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणादि जैवणिंक पुरूषो का 
द्विजत्वं सन्पाद्क है. केयल विद्या का चिह्न नहीं, देखा जाता ' 
हे पचएसो उपनीत ब्राह्मणादि वणं भी निरे पानी पारडेय 
ह शरोर श्रचुपनोत शृद्रादि भी विद्धान्‌ ह पर द्विज नहीं । स्प 
है }के उएनयन से व्रादःणादि जैवरिकि. पुष दिज न 
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उत्तर किरणं । १९७ 


विद्धान्‌ नदीं । केवल विद्याचिह्ध मानना निरी मूखंता है 

पिले दिनीं “हिन्दू सलार मै प्कलेलच्छपा थाक 
श्रीयत गान्धी जो ने च्रपनी श्रात्मकथामे है लिखा दै क्रि जव 
वे गुखलं काङ्ग का निरीक्षण करने गये थे तव श्राय सं- 











जव मैने ्रात्तेप करने वाल से पूञ्ाक्ति इन दोनौ के रखने 
से लास क्या है । तव उन्दने केवल यही उत्तर दिवा करि 
चद्व दै । का जाता है क्रि गान्धोजी 
ने यड्‌ न कर कदा कि रपर रेका तीषघुफे तो सा 


~ 


६ ~ = 
मास्तवपं इन चिद्धौ के विना ही हिन्दू जानता हे । 


~ 4 
य॑ दानी {हन्द 





यक्तेपवीत के विज्ञान को षिखन्तान इस प्रकार भल . 


( 


जायगी श्रौ ,यह वता कर करि विदयाचिष्ह के स्प मं 
अ्रथवा हिन्दुत्व के चिन्ह या निशान के रूप म इसका 
भार हमारे ऊपर ऋषि्यो ने लाद दिया ह, षयो 
की लुद्धि का सज्ञाक न्रोर ऋषियों का श्रपमान ऋषिसन्तान 
ही एक दिन कशवेगी पेखा ऋषियो ने कभी स्वघमसमीन 
सोचा होगा । पर हदय दहलाने वाले एेसे श्रज्ञान का सभ्र- 
साख चित्र हमारे सामने है, श्रोर बह सी भिनके सम्बन्ध मे, 
दाचार्यं नोर उपाया के सम्बन्ध मै । बलिहारी है येल 
` श्रायसंस्कति के श्चा श्रौर उपाभ्यारथो की । 
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सो इख प्रकार लेण यज्ञोपवीत को च्रपना द्विजत्व 

पादक ज्रवश्यक धासिंक चिन्ह नं समख कर कुं का ङु 
सममः वैठे है जिसका परिणाम यह होरहा है कि दिजविलास्च 
प्रिय हो इसके महत्व को न लस कर श्रएने श्रीर्‌ से धडा. 
धड़ इसे जदा करते चलते जारहे ह । समय धा जव किस 
तलमएनी तेज तलवारकी धार भी इक जुदा करने मै ऊरितं 
होगई थी । धड़ से शिर भक्ते ही छदा हयोगथा हौ शरीर पञ्चर 
से प्राण पंछी भ्तेही प्येरूदौ गये हौ पर श्रारत गगनम 
“शिर जावे तां जावे, पर मेया हिन्दू धमै ना जनै की भवनि 


गृजती ह रही 1 राज्ञ सी दिल्ली के चांदनी चौक की दीवासै 
स टकर खाकर हवा इसी शब्द को गु्धारती है क्षि ५तिल्लकं 


जञ्डू सखा प्रयु तांक्2 पर शौक, उन शौकीन परजो 
कोट, बूट, हैट श्रौर नाककटाई आदि ्लेच्के वाने को त्था 
बडे २ तयमौकोतो भलेदी वड़ो च्व से पहन लं पर डेढ़ 
तो नेऊः जिन्हे भार्भूत प्रतीत होत) 

कई पाश्चात्य शक्ता से विष्ृत मस्तिष्कौ कये तौ थहमीं 
कते ना गया है कि श्रजी } हमतो डारविन सहव की 


ध्यूरी श्रौर चार्वाक के द्ष्टवाद्‌ को मान्ते ह) जिस कोर वु 
हट, चमडे की पेटी, नकराई कालर श्रौर तगमो पर आप क- 


रत्ति करते हं ग्रीर ठीक है कि यह म्लेच्छो का वानादै, ते. 
किन इनसे तो ज्ञमानेमे हमारी पोङ्गीरान बनती हे छर परत्यत्त 


पफलभीदहै। सां हमें यज्ञोपवीत का इस प्रकारका कोई प्रव्यक्त 
फल द्खावे, पारलौकिक मीमांसा जाने 
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उन्तर क्षरण । ११६ 


क्ते हँ कि विलायत मे एक समय किसी भारतीय स- 
उज्ञन के गलते भै स्नान करते समय उनके ग्रेन दोस्तो ने ज 
नेड देखच्धर पछा-दश्की फिलासफी क्या है १ तो बुद्धिमान्‌ 
सउजनने कहा क्रि भाई । तै हिन्दू शा्ख्खोका तो इतना विद्धान्‌, 
नहीं क्रि जो इलक्ी फिलासष्टी तुमको समा सकं लेकिन 
दो श्रौर पिलासफी कौ, मेरी तच्छं बद्धम जोकङ्लु 
श्राया दलो खवसे वड़ी फिलासपमी तो इख समय यह दै कि 
परमात्मा न करे करि इस जगह मेरी मृत्यु रोजाय तो मेरे 
यरे रार के गले सं जनेऊ देवकर वुमन सुभः ईखाइयो ॐी 








2 


कवसंतेतोन लड्ास्रोगे। वरि परेण कोई दिन्ड्‌ भष्प्रु 
द्विजाति हिन्द खस कर सेय वेदिक विधि खे दाहं संर्ञार 


ञं 


कर देगा. यह्‌ कस क्िल्वासफ्ी दै क्रि न्तम दुगंतितौन 
होमे पाणी । इसी प्रकार एकत श्रपट्ूडेट जरलमेन दमसे भ) 
प्रश्न चछर बैड कि परिडत जी | जने की दिलासफ़ी क्या 
हे? श्रा कलल के ओरिरलमैनौ को खज्ञन । जानते ही हैक 
अपरेनी की पक दो विताव हाथमे तराई नदीं कि शिला यज्ञो 
पवीत का खाया पहले दी दोजाता है । मने कदा तुम कौन 
होति हो १ कदने लगा हिन्दू ! इस पर मेने कहा भलमानस 1 
चेष तेय शखादयो का, भाषां मी तेरी आधी खुख्लमानी तो 
आधी क्रिश्िथनी। शिर मे चोरी नही, मस्तक पर चन्दन 
श्रोर गन्ते म जनेडः तक नदीं हिन्दु का भी तो निशान नहीं 
तू सावित कर किम हिन्दू! तब तो लगा बेचारा वगलं 
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१२७ थज्ञोपदीत मीर्मालां। । 








~ 


भक्तन । हुक्िया तङ्ग होगया फिर हसने कहा तू तौ दाजञा | 
होने से श्रतेन भी नद, शायद खुन्नत न होने से सलमान 
भी नहीं श्रौर चोरी अने न होने से हिन्दू तो पहले दी नदी, 
त्‌. चिमगादर की तरह उभय स्रष्ट, न पशुश्रौ मै न पह्तियो मर 
वता है कौन ? 
पेते प्रत्यक्तप्रिय नास्तिक से कोई के किजं 
ल्द स्त्री भ प्रतीत होता है क्वा वह भमिनी य नीं । 
प्रव्यक्त भ तुम ललते लङ्गड़े या वद्र तो हो नहीं जावोगे ! 
शरोर न एेसे पापी पुरुष प्रव्यक्तमे अरङ्दीन या गोरे से काले 
ही होते देखे गये 1 यदि लोकनिन्दा कौ तो इसन; लोक्र नि. 
न्दा नहीं कि तुम स्वदेशी श्राय पुरषो के वाने कौ दौड कर , 
सुफत मै नक्काल वनते जा रहे हौ । श्रन्त सै हम लो स्वर्गा 
लो० तिलक के ही शब्दौ म कगे कि-- 
लाश्रोनगे बचन जो मनम दमाय, 
तो लवेनाश अरव दूर नहीं तुम्दास ॥ 
हा } आयं सन्तान इस पापी पेटके पीछे भलेही तुभे 
२७ घरटे सरकारी चमड़े की चपडासर कन्ध पर लटकानी 
पड़े | ओरोर बह भी बड़े णवे साथ ! लेकिन डट्‌ तोलेका मन्त 
पूत वेदिकधमे की चपड़ाल-यज्ञोपवीत तेरे लिये बोगी ला है। । 
श्रक्लर श्रापने देखा ही होगा सरकारी कर्मचारियों भँ 
से श्रधिकारिवगं यज्ञोपवीत की भान्तिविशेष अधिकार षच , 
क चमङ.की चपडास ( 9101१ ऽश) ) को. कन्धे पर | 
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ड ऽन्तर किरण । ` १६१ 





ठे पने रखते दं उश्ादरस रूपसे ्प-थानेदार, रेलवे रीण्टी 
छ्रोर फोन केच दज्ञं के ्रफससों को'दी देख लीजिये । सवं 


(त 


साधारण इस प्रकार के सिह कौ नही धारण कर सकते । इ 
४५ 


1 
८ 


उन्म यास्यता रीष श्रार अआरधकारविशेष दूतत 


हमं भी इल वात का गवं होना चाहिये कि ईश्वर ने हयं 
दिजछुज्ल सरं जन्म देकर योग्यता विशेष करोर वेद्‌ पाडादि ग्र 
द्र यकोपवीत रूपी 

्वयड़ास् पहना है । यव हमारा कत्तव्य यह दोना चचये 


धिकार विष की दूचक सह जन्म सि 


सूलं णंन कर देवा या इदमित्थं हा कद्‌ देन, प्रध्वी क्त पर 
माणु्रौ ऋ गिनना,है किन पतरः सीन्मागंस्थो नावसीदति 
न्याय से शाखमहोदधि की गस्भीर गवेष द्वारा जो कु 
कतिपय सिद्धान्तर न्न हस्तगत हे दै, उन्ह पराचीन श्रौर कु 
ग्र्वाचीन, दोनो सरसियो का चअवलस्बन करते हए स्थाज्ञी 
पुलाक न्याय से विज्ञ पाठको की भंड करता ह आशा, 
ह रयचरन्द इसे अ्पनावंगे । 

लन्द्मं णर कर, इससे पेश्तर यह भी लिल देना चाच 

श्यक्र सममत ह करि यज्ञोपत्रीत-श्रोर उसकं वैज्ञानिक रहस्य 
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{द्द्‌ यक्षोददीत सीांसा } 


जो विघमिंयों की भान्ति वेदं मन्नौ को गडरियो के गीत स, 
मस देढेदौ था जिनके विचार उताहो चिद्या सेवनं को श्रा 
धर शिलानियतकदहौ, श्रौर जो यर्हीतक वहग 
चाहे सारी त्राय संस्कृति ही मृ्तिमती होकर क्यो न साक्तात्‌ 
उपस्थित हो जाय, लेकिन कलिकर्मष से कलुषित हदय की 
कलर जमीन मे व्रिरूवालका बीजपैदादीनदहो खास करप 
लोग सरधिक्त लाम उ्डा सक्ते जो वेद्‌ मन्ध की श्रक्तीम 
शक्ति परः रोख र्खे हैँ श्रौर जिनद्धी दद धाररत है क्कि व 
मंज केपाढच जापसे दैवी शक्तिके द्योतक कायं मी सम्प्र 
क्ये जा सक्ते, तथा चछषियौ की हूयत तपः शक्ति, म्र 
शक्ति, एवं परलोक श्रौर परमात्मा के लिये पेसे नास्तिक युग 
की फकारः आंधी के फोकोंमे सी जिन सत्‌ पुरुषौ ने शद्रा 
श्रौरः विश्वास्ते दामन को हाथो से नहं जाने दिया । स्ति 
सार मे यश्षोरचीत शञ्द(रेन्ता निर्वचन इश प्ररार किया टवा 
है क्रि- ध 
(#) शाघ्चों मे लिखा है कि-- 

गक्लोपवीतस्योत्पत्ति यो न जानाति वै द्विजः । ॥ 

सष्धदो भारवाही च व्रृषभो नास्तिको यथा ॥ | 

निष्फलं वहते भारं यौ न जानाति लक्षणम्‌ । 


कर्मवाह्यो द्विजो नूनमण््यो लोकनिन्दितः ॥ ५, 


उरं किग्ण । ९६१ 


यन्न(व्यः परमात्मा य उच्यते चेव होतृभिः । 

उपव्भतं ततोऽस्ेद्‌ तस्माद्‌ यच्नोपवौतक्षम्‌ ५ 

ग्रथात्‌-“विष्युव यज्ञः याक्जिक लोग जिसको यज्ञरूपं 
वियादू सगुण परमात्मा कथन करते ह, उसको धराप्तं कराने से 
यदह यज्ञोपदीत कालात है । यज्ञोपवीत यै धज्ञ + उपवीत दो 
श्‌ यस्त ह,“यज्ञन खंस्छरतं यक्ख स्तं, यङ्ग ठञं तदुर्षं 
वीतं नवद्यू्ाद्मकछं चिद्ध' यज्ञोपवीदस्‌ } सभ्यमपदलोषः शा 





„९ 1 


~ 


कवपथिंवादिवत्‌” यज्ञं से पवित्र दिया उपवीतं = दाम स्कन्ध. 
सो नाधि शौर पीड पर से होता दश्यां दमर तक जाने बालां 
वे वीयते 


यश्च नेक ३ जसे-त्रह्मयज्ञ, देवयल्त, दितृज्ञ, ययल, भूत 





र्यात्‌ जो द्विज होता हुश्रा भी य्ञोपत्नोत की उत्पत्ति शरीर 
लचणफो नहीं जानता, वड भार दोन दा पैल को तरद दै निरथक 
हो यज्ञोपवीत ॐ बोः को उटःये हुये है । ेसा निपट मूख च॒ नास्ति 

- न ६ 

कः द्विज कर्मघाटा, अपूञय रौर लोकभिन्दित होने योग्य है । अतः 
सवं प्रथम यक्तींपवीत के लक्तण ओर उव्पति पर विचार प्रस्त करना 
उचित प्रतीत होता है । 

. # 
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९२५४ यज्ञोपवीत सीमांखा । 


यज्ञ, द्रव्ययक्ञ, तपोयज्ञ,स्वाभ्याययक्ञ,स्रौर योगयज्ञ छदि २। 
श्री भगवानने गीताम अज्ुनसे दहा है कि “वं बहुविधा यज 
वितता ब्रञ्जणो सुखे” ४1 इ२ । हे अज्ञंन ! इस प्रकार वहत 
से यजो का वंन वेद्‌ मे विस्तार के साथ है । 

इन सव श्रोत स्मरात्त यज्ञो की निष्पत्ति के लिये जित प 
र्मफावन सूचको धारण क्रिया जाय उसे यज्ञलूत्र बः यज्ञ 
पीत कते ह । लेकिन यक्ञसूत्र या यज्ञोपवीत शञ्दौ से ह 
नहीं समना चादिये कि जिल प्रह्ञार च्राज क्ल मी सभ्य 
रुष सथा सोली शादि मजलतिस म जाते समथ प्रतिष्ठा 

1 केलिये कन्धे पर दुपट्, दुशाला, या चादर रादि डा्त 
लेते ह उसो श्रकार यज्ञ शारि काल विशेवनेंदी व्राद्यसादि 
व दसे धारण करते होमे, वाकी दुपटा यदि कौ भानि 
खु ग पर लका छोड़ते हो क्योकि शाञ्न मे “सदोपवीतिना 
माज्यं सदा वद्धाशिखेन च द्विजाति को हर खसय उपवीती 
होकर रहने का विधान है । “विशिलो ब्युपवीतश्च यत्कसेति 
त्छृतम्‌॥ कात्यायन स्परति १ 1४) श्र्थात्‌ शिखादूजहीन नर 

जो कुच भी सत्क करता है, बह न कस्नेकेदी समान द 
यहां तक कि-- 

विना यज्ञोपवीतेन तोयं यः पिवति द्वजः। 
उ वासेन चेन पंचगन्येन शुद्धयति ॥ 


बिना यञ्धो पवौतेन विरृूकोत्सगेकरह यदि 1. 
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न = 


उत्तर किरण! १५ 





= =, «(~ ए 
उपव्राचद्रवं क्रुत्वा दानेरहासिस्तु शुहूष्यति ५ , 
जो द्विजाति यजोदवीत के विना जल पी ज्ञे वह एक उष- 
वाल शौर पंचगव्य से शुद्ध दता है । यञ्चोपनीत के विना 
मल सज उत्छगं भी करे तो दो उपवास, दान श्रौर हवन से 
शुद्ध दोता है । मदपिं याज्ञवल्क्य कहते दै-- 
{> ¢ 
द्धिवा सन्ध्यासु कणस्य बरह्मच उदङ्मुखः । 
न~ (~ 1 ¢ = 
कुर्यान्‌ सू्वुरःषे च राच चेदु क्षखासुखः ॥ 
्राचचप्यध्याये १६॥। 
दिन तै रौर दोनौ सन्ध्याश्रौ के समय उत्तर दिशाके 
तरपः मुख कसते शौर मदि रान्नि दो तो दद्िणौभिष्ंल होकर 
जने को कान पर चदा के मल सूत्र का व्याग करे। (१) 
शैवः मै ब्रह्मसूत्र शब्द अःया दै, यद भी यज्ञोपवीत 
शब्दकछा दी पर््यायवाचक शव्द है । स्टति ध्रकाशमै स शब्द्‌ 
दी व्याख्या इल प्रकार की दै वि 
१५ ~ 
चनह त्रद्यतनत्त्वस्य वैद तसस्य सूचनात्‌ ॥ 
तत्टूचसुपवीतत्वाद्‌ ब्रहमहूचमि ति स्मृतम्‌ ॥ 
ब्रह्मस्व तथा वेदत्व के भी सूचन कराने से यह सुच बरह्य- 
सट वरिष्धस्छति ० ६ श्लो० १६ मे भौ लिखा दै- 
“उसे सूत्रषुरी पेतु दिवा कतोदुदड खः 
रादौ डर्याद्‌ दचिणस्थ एवं हायन दीयते ॥ 
श्रथात्‌-पेखा करने से आयु की हानि,.नदीं दती ॥ 
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१२६ यज्ञोपवीत सीमांसा 





त ~~~ 
सूप कटाजाता हं । इसके च्रोतक उपाकमे शरोर उत्सर्गं काँ 


क्रसशः श्राव मद्र तथा पौव माघमे अव यी क्तिये जति 
उपावम से वेदारस्स ग्रोर उत्सयं से समाति का कार्यं होता 
है । वाकी बदीनो मे उस च्भ्यस्त वेद्‌ को ध्राचीन सास्तु 
अजुभव चरर श्रपने क्रियात्मक जीवने लते थे । उपाके 
हेमाद्रि महासंकस्प को पढ़ते हे शर्तिका, गोमय श्रौर भस 
रादि मलकर वापी तडाग तीर्थं च्रादि के रुद्ध सलिलपै 
स्नान करः कायिक वाचिक, मानसिक दुरितौ का दन कर 
शरोर मन, वाणी को वेदपाठोपयोगी प्नते ये) लाह 
इसके ऋषिपूनन कर शुद्धं स्वदेशी दूत के स्वहस्त के काते 
हये यज्ञोपवोतो का पूजन, नवतन्तु्रौ म नव श्रधिष्डातृ देव. ' 
तामौ का श्रावाहन, अरतिष्ठापन पूजन, तथा श्रभिसन््रर्‌ ष्‌ 
पोह्तण भी किया कस्ते थे ग्रौर वषं मर फिर उन्दी मनतरपू 
यज्ञोपवीतों को पहनते धे । जमी तो वृदो थारस की गोदी प 
वाल पि ङ्गी जैसे व्रह्यवशचंस्वी वएलक्त खेलते थे । 
साकार विराट्‌ क नाम यङ्ग श्रौर निराकार की व्रह्मक 
ह । दोनो को धात कराने से इखके यज्ञोपवीत ओर ब्रहम 
सूये दो नाम हं। यृज्ञ +उपवीत शरोर ब्रह्म + सूत्र इन दोन 
शब्दों के ्रारम्भःके यज्ञ दौर व्रह्म शब्द्‌ इस वात कौ वतते 
द कि यज्ञ करने शरोर वेद्‌ पढ़ने का अधिकारी ही यज्ञोपवीत 
का मी.श्रधिकारीदहौ सक्तादैजो कि .बाह्मणादि चैवरिंक 
पुरुष ह जिस निरंय पूवं किरण मे ल्लिल चुके है। अस्तु 
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यञओेपवीत का धारस्भ भारत सं कव दुरा इसका ठीक 


प/ ९ 


पता लगाना तो सम्भव नहीं परन्तु इतना कहा जा सकता दै 
किः संसार के. ग्रचीनतम साहित्य वैदिक साहित्यं इख 
क उर्तेख दै । हां जिन लोर्गो मं इसका प्रचार है, बे वेदिक 
घानुयायं गि द्र चक्ति यदं ईश्वराय ज्ञान के प्रतिपादक हं अतः 
थइ यज्ञोपवीदकी प्रथा अनादिकाल-सिद्ध ्रथबालतातन'है । 
संवार के आदिम पुष का नाम व्रा है । ब्रह्मा स्वयं नू 
ह । वेदौ क कान सी इनं स्वयं प्रराश्चित दोता है । इनका 
ङो श्राचायं या उपरा नदय है । यदी वद्या जगत्रके वि- 
घाता शर अरपयने वाद्‌ होने वाले छषियो कै वेदुपदेष्ठा ह । 
घ्रत्येक सषि के ्रारम्मम्‌ व्रह्मा उत्पन्न हात ह । उन्हा ख स्ट 
कः श्रारम्म दता है1 खष्टि के वाद्‌ प्रलय शरोर धलय # बाद्‌ 
सष्ठ का सिलसिला बरलवर चला आरडा है । यह अनादि दै 
र चेद के लियम-ूर्कः पटने का अधिक्रार यज्ञोपवीत सं- 
स्कार कै अनन्तर प्राप्त होता दै । जव तक यह सर्कार्न हो 
तब तक वैदिक मताजसार बोईसा वेदा कं पदन का ऋधि- 
कासे बही समस जाता । फिर व्रह्मा ज्ञी ने वेद कैसे पढ़ 
उनका संस्कार विःखने कराया १ उनसे प्ले तो कोई पुरूष 
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९२८ सनल्लोयवान मखा 1 


~~~ 
शः 


यादी नहीं क्या विना संस्र के--पिका दिजल्व पानि 





=| 
९ 
५२, 
-~3८ 
प" 
2 
| 
4. 
~| 
(~| 
=> 


ह्री उनको वेदौ का अधिच्छार पिला? च्व 
नियम का उज््घन क्था १ यद वैसे हौ क्ता है? वैदिक 
मतके नुयायीव वैत के अधिक्मरी लोग उसे पृ 
नते खमय कुच मन्त्र पटा करते है । उनम से दुक निस्ततति.' 
लिखित है { १) इसका मनन करने से पवोक्त परष्नक्ा कु 
रहस्य खुल जघ्यगा । 

मन्थं इस प्रकार है-यङोपवीत परय पविच्च है । यह 
खष्टि के श्षरस्म मे धरज्नापति (वडा) के साथ उत्वन्नहुश्रा। 
था श्रायु बल शरोर तेज को देते वाले उल निष्दाहमप यञो 
पवीत को पहनो । 


४ (9 ह~ 


इल मन्त्र मर प्रजापतेः लहजम्‌' यह हेतुगभर्थ विशेषण 
“परजापतेः सहजत्वात्‌ परमं पविच्रं' प्रजापति का सहज होना 
परम पविच्रत्व का हेतु है । श्र्थात्‌ जो यज्ञोपवीत प्रजापतिका 
सहजन्मा होनेके क।रण परम पवित्र हे । 





. ¶--य्ञोपवीतं परमं पवित्र ग्रजापते्तसहजं पुरस्तात्‌ । 
. आयुष्य ममयं प्रतिसुच्च शमनं यज्लोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ | 
बह्यो पमिषद्‌ ¢. 
नारदपरिबाजको पनिषद्‌ ४ थं उपदेश \ छुन्दोगपरिशिष्ट पारस्करशृ् 
सूत्र र कां,२कं-११सू० र दां .. ए 


| | 
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वात स्प है। व्रह्मा जी पवित्रह। वेदोके विधाता श्रौर 
खष्ि देः रचयिता की पवित्रता मै किसे सन्देद्‌ दो सकता 
है ? परन्तु थह पविता इई कैसे ? यदि यज्ञोपवीत व्रह्मा जी 
का सदजन्मा न दता, तो क्या उन्हे वेदो का श्रधिक्रारः हो 
ता था? कदापि नदीं । वेदिक मतके श्रचुलार तो श्नु 
पनोत पुरूष को न नियम पूर्वक वेद्‌ पठने का श्रधिकार दहै, न 
ने का । यदि यज्ञोपवीत न होता तो व्रह्माजीकौ भी वेदा 

धिक्तार कैसे धप होता १ यद्‌ इसी के कारण दुश्रादै। फिर 
जव व्रह्मा जी के खद पवित्रात्माश्रो की पवित्रता भी यज्ञो 
यर्वातके ही ऊपर लिभर है तो उख ८ यज्ञोपवीत ) के एरम्‌ 
दोनेमे च्या खन्देह है १ वेदािकारका निष्पाद्क श्रौर 





{ सस्पाद्क डने के कारण यज्ञोपवीत परम पिच्च 
श्नौर निर्खन्देह परम पवित्र है । दसीलियि तो कहा है कि- 
श्यक्ञोपवीतं परमं पिन भरजापतेय्सहजं पुरस्तःत्‌ ॥ 

यज्ञोपवीत वद्मा जी के खाथ पैदा दुश्चा। वेदो काज्ञान 
भी उन्द खष्डि रचना-सामर्थ्य की तरह जन्भ छखिद्ध हुश्रा । 
इस्मी कारख किख्ली वेदोक्त निथम का भंग नहीं श्रा हां प्क 
वात है \ इम यड श्रयोनिज् सुष्टि की बात कद रदे है, स्व 
यमुः के अन्म का शल वता रदे दै, आजकल की ष्टि का 
नं । रजवीर्थं से निन्पन्न, ९ मास गरभ॑सं रहनेसे सम्पन्न शरीर ` 
माता पितः से.उत्पनन प्राखिय में न तो कोई यज्ञो पलत पने 


रेद हो सकता दै, । न किसीको दिना संस्कार तथा श्राचार्व 


& 
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९३० यज्ञोपवीत भीश्रंखः | 








हक 
के जन्मसिद्ध वेदाधिकार ही प्राप्त हो सकता है। यह पुर 
म 


स्तात्‌ खुष्टि के ्रारस्म दी वाते, स्रज कौ नीं । स्वा. 
भविक क्न को तरह वेदौ के स्वयं प्रलिभात दीने की दथा 


09 
श्च 
2 
(| 
प 
\ 
८4 
` 1 
3 
> 


यह पू्याक्त पद्ये पूवांदधं की 
पर 


श 
छ 
५ 


र ध्यान दीज्ि । च्राचायै ( गुर ) वाल्क को यक्लोपवह 


€ 


पहनाते तसथ कहतादहै दिः वू शु यज्ञोपवीतं परतिशुञ्ध “~ 


परम पवित्र यज्ञोपवीत को पहन \ यइ तेरे लिये 'छयूयम्‌ त्रा 
युप्यम्‌ अस्तु,खवसे वदृकरः रायु देनेवाला हो उर चलं तेजः 
अस्तु"-वल तथा तेन देने वष्लाहो छव देखनायद हैक 
ये.जनेड के तीन सूत जो आजकल गली ए मारे २ फिस्ते हे, 
मनुष्य को श्रायु बल श्रौरः तेन कैसे देसक्यै है १ इने फेती 
कौनसीवातदैजो यु, वल शरीर तेज पैदा कर्ती ह? 
यज्ञोपवीत पहनने बालो मै आज रेखे दितने द, जो पू- 
सयु, वक्िष्ठ बरौर तेजस्वी हौ । सच तोयद है कि्राज 
हिन्दु के शा्मोक्त संस्कःयो चा क्रियात्मक दृष्टि से प्रायः 
` दिलोप होगयथा है । यज्चौएवीत संस्कार मी श्व नामना को 
रह गथा है 1 केवल रस्म शरदा की जाती है । संस्कारो क्या 
व है ? उसके कितने अङ्ग दै, उनका कया ताव्पयं है 
पर कुद ध्यानं नहीं दिया जाता । ध्यानदे मौ कौन रजोदस | 
स्कारमे श्राचार्थं वनते हं वे स्वयं इन दातो से नसि । 


होते हे । द्रधिकाशं अर्धनान-शन्य लोग कुं सन्नो को स्वक । 
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श्क्रिग््‌। ` १६१ 


कमकाण्ड के शआ्राचार्य वन जाते है । रहे यज्ञमान, वे निपटः 





्मनारी ¡ किर एर से छु दिलचस्पी भी नहीं । "यह 
सवती परशिडित जी कर संगे, उन्द तो सिषं यह फिक्र सवाय 
र्टती है कि की दावतमे किल २ श्रं्ेज को बुलाया 
जध्य श्मौर च्या २ विलाया जाय । जनेऊ की महफिल मे 
सुजण किखका कराया जाय । पेसी दशा सै यदि लोगो क 
इसके सस्वन्ध यं ङ्च ज्ञानन होतो ्राञ्य्हो क्यार 

लेग को जाने दीजिये! शाप पद ल्खिलोगौसेदी 
पूना गुह कोजजिये क्रि श्राप यह जनेऊ क्यो लर्काये द इसे 
छर यक्त बाय कन्थे पर ही रखनं को क्ख आवश्यशता ह ? 
उससे कोर बदल कर पनं तो क्या दजं है? पितृ कायं (श्राद्ध) 
रमे लग दडिने कन्धे पर कर लिया जता है, श्या ? 
एाखाने पाव के समय इससे कान दांघने को स्या जक्ूगत ९ 
टल रीन दी तार क्यो ? ब्र्यघ्न्थि का क्या मतलब १ कथे 
खे कमर तक दी यह कयो रहता ई? इस प्रकार की निर्माण ध- 


नए 
= "4 


निया कयो १ प्राचिर दन वातौ मं छं तत्व दै याथादीके- 


वल्ल आअन्धवरम्पस है १जव इन व वतारीनदींतो फ्रि 
पूर्छायु, विष्ट, व व्रञ्चवचस्व दोना तो बालू से तेल निका- 
लना है \ 


यद्धोपवीत की उत्पर्तिके विवय मै लो दालगङ्काधर तिलक 

ते श्रपनी श्रङ्रेजो की ^ग्रोरायन नावक ध भ प्रसङ्गवश 
जो ङु लिला दै, उसका सासंश इस धकार €। 

“टुतशीपं स्त को वैदिक शवर म प्रजापति श्चरः यज 
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~~~ 


कहते हे । किसी समय ( श्रोरायन कै मताजुखार ६००० वपं 
पूवं ) इस नक्त से वषं का श्मारस्भ माना जाता था (सं. 
स्छृतमे मागंरीषं कां च्रत्रहायण भी नामहै)। व्ष॑क 
्रारस्म से अरन्त तक्त नाना यज्ञ किये जाते ये । शृगशीषं ना- 
मक न्त्र मणडल मे कुं तारका्रो की स्थिति मेखला के | 
आकारकी है। खगशीषं या प्रजापति या यक्ञकी इस मेल. ` 
लाकोदेख कर प्रान श्राय ने मेखला तथा यक्तोपचीव 
धारणं करना ग्रारस्म क्रिया था पड, डोरी कपड़े का 
प्क कडा जो यज्ञ के समय कमरवन्द्‌ के रूप सै कमर पर 
बान्धा जाता था वही यद्योपवीत कहाता था। पारली ल्लोग ` 
भी जो ्रार्यवंशज है श्रौर किसी समय श्राय के साथ भार. 
तवषे म रहते थे, कमरवन्द के रूप भ यज्ञोपवीत पहने हैँ 
किन्तु मास्तीय श्रार्यो म यह कन्धे से लटकाया जाता ह 
, पारी श्रोर भारतीयों के उपवीत मन्व तनै साद्रग्य- 
ता है। भारतीयों का मन््र-- 
यज्ञोपवीत परमं पविन्च, 
मजापतेर्यत्सहजं वुरर्तात्‌ । 
्रदुष्य मभयं मतिभुञ्च शुथं, ॥ 
यज्ञोपवौतं बलमस्तु तेजः ॥ | 


४ ४ ` बह्मोपनिषड्‌ ¢ 
पारसियो का मन्न-- 


€ 8 
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उत्तर किरण ` १६३३ 





“सते सजद्‌ाश्रो वरत्‌ पौखनिम्‌ ायभ्पर्ओं 
नेम्‌ स्तहर पार उंघेष्‌ सन्यु- तस्तम्‌ ब॑धहि- 
स्‌ दारनस्‌ सजदथास्निम्‌,, 

भावाथे-मज्ञद्‌ा या सनिन्‌ धमं के चिह्न हे तारकामरिड- 
त कुशला ‹ मेललञे ) ! तुभे पुराकाल मे मजदा ने धारण 
क्था है । 

मृगशीषं नत्त दे प्रजापति सान लेने का फार्ण यह हुश्ा 
ष क्ति शतपथ व्रह्यख ऋ२।१।.२।८1 व्‌ सन्न्‌ ऋ -भाष्यु 
मै लषएयसाचार्यं ने लिखा है कि- 

& इषुणा तस्य शिरश्चिच्छेद, इषुः शिरश्च - 
हथुभय गन्तरि क्ष सुत्प्लुल्य नक्तचाऽत्मनाऽवस्थि- 

इयते, 


थात्‌-खद्र ने जव प्रज्ञापति का श्षिर बाण द्धाय कारा 
तव वह वाख तथा शिर उड्ाश्रौर श्राकाश म जाकर उदर 
गया, जो च्वि नत्तच रूप से दिखाई देता है । रात्रि के समय 
आकाश मै श्रतिचुद्र न्तजावली की जो पक चौड़ी शरीर श्न 
सीम लम्बी धाय दिखाई देती है जिसे श्ग्रेनी मे ( पणा 
भः दूधी डहर संस्कृत पँ श्राकयशगंगा शरोर पुरस म वैत- 
रणी कते है उखे श्राकाश जनेऊ भी कहते दै । 
ममशीषं की मेखला ( कमस्पट्धा ) के श्रनुकरण से यज्ञो 
पीपर को उत्पत्ति लोक्गन्यने हृद्य से स्वो कोद, . 
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१३४ थेज्ञोपवीत सीकति 








यह वात नही; वहिक अपने यख्य विथ के यतिपादन मप्र 
सङ्गवश उन्होने यह्‌ सौ एकत ्रजुमान कर डाला कि डव सु- 
गशोषंकानाम यज्ञ भी है वव उसका उपदीत शयङेपवीतः 
हो सक्ता है 1 
जी ङ्कभी हो, लो० तिलक का श्रनुमाने उपनिषदे 
उक्षिखित संवत्सरः रूप शशिचक्र के जोड काट जिस्म 
- स्पष्टीकरण सस्मवतः स्रामे चलकर विधुवहूघरु्त श्रौर ऋान्ति- 
चत्त के साथ किया जायमा । 
भरश्न--्यौ जी ! मलमूजं उत्लगं के समथ जनेः 
ही पर शौर वह भी दक्षिखं ही खान पर कयो देख जात्य 
ओर दिनो तो उत्तससिपुख श्रौर रात मे दद्िखाः{मिपुख 
हो मलमरूज स्याग करे { यहजो श्रापने धभैनियम बताया 
इसका क्या श्रभिप्रायदे 
उत्तर ने ! पहले सूबौकयाइन्याय से द्वितीय माम 
का उत्तर छुनलो, कथोक्रि उ्रायण, द ्तिलायन शङ्ख अरौ 
कृष्ण गति को भान्ति दिन श्रौर रातका खस्यन्ध क्रमश्च 
उत्तरदविगकास्थित देवलोक तथा दृ्तिखदिगदस्थित पितुं 
लोक से है रतः जिस प्रकार मानसिक चृत्तियो का श्रद्ष्ट 
सम्बन्ध सूर्य के साथ होने से प्रातः सायं की सन्ध्य मे घु 
यांधिष्ठित दिशा पूवे ब पश्चिम त्रभिघुख होना होता हे दीक 
इसी प्रकार उत्तर व दक्तिणाभिमुल होने मै भी देव्ताव पि- 


< 
1 
अ 


© 1 प क-सधुनयु वग्् ९0 कृनत महीर 


_ 


। 


उत्तर कर॑त्‌ । १३ 


„+ 








समसो । किसी के समयव श्मविकार मे उससे फणङप्रुल 
हिना उल का निसद्‌र सूचक ओर श्रपना हानिक्रारक होता है 
यह सी लोकप्रव्यक्त है । 

कान पर जनेऊका भी उत्तर सुनो, शाख मे लिखा दै कि 


^“नेएसेघ्व' जैष्यतरः पुरुषः परिकीतितः सनु 


स्रथात्‌ मयप्य शीर क्प नासि से उपर का दहिस्खाश्र- 
व्यन्त पवित्र होतादहै। है भी ठीक, कयौकि मलपुत्रक 
वोह नालि से नीचे दी है रतः इसा अपचित दोना स्वस- 
विक है। इख लिये यज्ञोपवीव जैसे मन्त्रखंस्छत परमपाव्रल 
धासिकः चिन्ह कतो सल पू उत्सं काल भं अषवित्रता से 
चचचाने द लिये प्तरीर के पवित्र साग मै रखना दी उचित है ! 
यदि कयो कि नाभि खे उपरि भागम स्लना ह। अष्ट्‌ इ तो 
शरोर द्विस्पे श्रह्गयै क्यो न लपे लिखा जाय? तो तब भी वही 
श्भा वनी रदी कि उसी श्रङ्कपर लवेदनेके साधक यक्ति कया है 
यदि कोद नियम न वियाजाय तौ फिर कहोगे ककि कुच नियप् 
लो लिया दी नद्य श्रनियमित काम ठीक नहीं हीता इख लिये 
यदि शाख की आ्रज्ञाचुखार कान पर ही लपेट लिया जाय तो 
दीक & । शरीर म परी साय मे भी शिर ज्ञान का भण्डारः 
होते से अधिक पवित्रे प्रोर उल भी दहने कान कोतो 
वहत ही पवित्र माला दै, छतय्व यज्ञोपवीत जसे परमपएवित् 
चिन्ह कौ पिन से पवित्र स्थान प्र लपेटने का पू्चय ने 
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ह षुः 


१३६ धन्ञोदधीत मीभाद्च । 








देश दिया दै। ओर. वह पविद्रतम श्रज्ग दलति कणं है| 
इसमे रमाण शुद्ध यजुवं दीथ साध्यन्दिनी बाजसनेयियो की 
श्राह्धिक सू्रावली मे ल्िखे आचाय के बचन है-- 
सादित्या वषषवो शद्रा प्रायुरभ्निश्चुं घञराद। 
विप्रस्य दक्षिणे कणं नित्यं तिष्टन्ति दैवता: ॥ 


शाङ्व्यायनः। . 


श्ररिनिरापश्च वेदाश्च रोसः सूथाऽनिलस्तया । 
ख्व देवास्तु धिग्रस्य कण तिष्ठन्ति दक्षि 

श्राचार्सयूले | 
्रभासादोनि तीर्थानि गङ्कादयाः सरितस्तथा । 
विप्रस्य दक्षिणे कणं वदन्ति सुनिरत्रवीः 


पराशरः॥ ` 


लोकौ मै उल्लिखित देवताश्रौ ओर तीथौकां द्विजाति का 
दक्षिण कणं निवासभूत है श्रतः उसकी इतनी महिमा बदरी(१) 
, यह भी खव जानते ओर समभे है कि व्रह्मचयं ही जीवन 
कीनींवदहै। श्रौर वीयं का मुख्य केन्द्र मस्तिष्क दह ।्योतो 


नोट १-पाराशर स्ति श्र ७ श्वो° ३८ अ लिखा है-- 
क्षते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथाचते । 
पतितानां च सम्भापि दरिं श्रवणं स्परोत्‌ ॥ 
दने पर, भूकने पर, दान्तो से किसी यङ्ग के उच्जिष्ट हो जाते 
पर भ्‌ वोलने धरं पतितों के साथ सम्भाषण करने पर धपने हिने 


कान का स्पशं कर । इतना पवित्र. मानाहैः । 
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उत्तेर किर्लं 1. ` १६३३ 
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छल्रमय पाकर शरीर के नवो छ।सं से वीयं स्ललित होता रहता 





है लेकिन मल सत्र के ढार उलकर प्रधान दवार ह । मल मूतर उ 


स्सगं कांल म वीर्यं मस्तिष्क से हिल कर दहिने कान की लो- 
हितिका नड्ीसे होता हुत्रा मलमूत्रके साथ दही ्रकंलर 
स्टलित होता रहता है । जिसको खवंसाधारण नहीं जानते 


लेकिन परिणाम वड़ा भयानक तोता है । 


5) 


४ 


लोग लपु सकत निवल, निवुंद्धि रोर श्रस्वस्थ होजाते हं जीचन 
उलके लिये भरभूत दोजाता है । डाक्टर लोग लघुशंका के 
ही दाया वीर्यपात करा पततः लगाया करते है 1 श्राज कल लोग 
शासन पर विष्वाल नहीं करते । हमारे पूञ्यपाद्‌ तस्ववेत्ता 
खदृरदरशी दयालु ऋ पियो ने अपनी सन्तति कमे इस भयानकः 
रोग से बचाने क लिये कणंवेध संस्कार द्वारा पहले दी उस 
लोदितिका नाड़ी को वेधने का निधान कर दिया । श्रौर साध 
ह इतके ख्पविप की बढ़ती गति को रोकने के किये डोगा 
आदि वान्धने की भति मलमूत्र उत्लगं काल म यज्ञोपवीत 
दारा कान को लपेटने का भी विधान कर दिया जैसा श ऊ- 
पर लिखसी चुके है जिखसे कि रदी सही भो गति वीर्यक्ी रुक 
जाय ताक्षि निरर्थक दी वीर्यपात न होता रहे । बल्कि उस स- 
मय शिरोचेष्टन (जरगा दाया ललाट भी लपेट लेना चाहिये 
ताकि वीयं रक्ता दाया नि्वींयं रोगी श्रौर बुद्धिदीन न होकर 
हट भरट ओ्रोर सद्‌ा स्वस्थ रदे । लेकिन स्मरण रहे शाख कद- 
ते ई “वथु १ तूपवीतिवत्‌ श्रंभिराः ।* श्र्थात्‌-निज भार्यां से 
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५९ थंनतेदधीतं मीमा । 


[नी 


--------~ ---------- ----- ~ 


ससग कालं चै यज्ोपवीतको कानन लपेर कर कु 


से ही उपवीती हं 


[५ 


र 


खे) एला करने से रहस्ष क्षा 
यह विचारशील के लिये प्क तत्वमरी मदस्य की वरतं है। 
इमे ऋषियों का चिरद्तज्ञ होना चादिये जो श्रपनी सन्तति 


^ 


के कल्याण के किये गागर यै स{गर भर कर दिखा णये । क्र 


पर यङोपप्रीत लवेटने का यड मी पक सीधा सा प्रच्य ननहै 
क्रि ज्ञव तकबद्‌ व्यक्ि मलसुनोव्छगं जन्य युद्धि को एषि 
शोच्र, दस्त पाई परत्नान इासय-जोकि बयकके ज्िदाज्ञसे 
सा बव्रालीर प्रादि सल सुच के स्थानोमरे होने वली बीमा. 





स्थिके क्तिये सायवराख श्रो 





घर हे-तथा गर्ड्स ( छृज्ञा) 


डरा न कर ज्ञे तव तक यज्ञोपत्ोत काल मं पड़ा 2 सानि 


इन त्रो को तरह इच 


लसा चाहिये । 


सादेतार्हेगा कि शुद्धि कये २। तथां 
दूरे लोग भीदूरदही से कौन मे पड़ जनेऊ देख कर उक्र 

साथ तव तक वेसा उयवहार नहीं कर्मे जैसा कि पए पवित्र 
पुटप के साथ किया जाना चाहिये । तस्मात्‌ अव्येकः द्विजाति 
को मल सूज उल्छगं कालमे यज्ञोपयीत कान पर स्रवश्य लपेट 


श्र क्योजो | यज्ञोपवीत फेः विना स्रज जलल प्रहख कर 


[+ [न 


सक्ते दं यानी यदि नदीं तो क्यो? 


ॐ 


1 


उ०-यह तां पले किख चुके दँ कि यज्ञोपवीत के विता 


पानी पीना भी धमै नहीं 1 यज्ञोपवीत-सं स्कार को श्रददन्ध 
भो दते ह । वत नाम्न नियम, प्रस्‌ प्रतिज्ञा का है । यद्ोपवीप 
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उन्त्र चिः रणौ प*> १ £ 
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-------- 





कालम प्रचायं के दिये दये वर्णाश्रमाचार कं श्रञुद्कल संयम्‌ 
रूप उपदेश द्याया द्विज वालक नियम बद्ध दोजाता दहै सः 
न्ध्योपासनादि नित्य नेम पृश किये विना क्या खान, श्या 
पान कुलु भी तों नदी सुतं । नियम धर्मम को प्रकट कर्तां 
द-्र्थात्‌-घै से वटृकर प्रिय कुच नहीं । यज्ञोपवीतं को पू 
थकः कर खान पान करना मानो श्रपने प्यारे धमं कौ जौँ श्रन्तं 
च्चः साथी है-श्रपने से जुरा करः पश्य कृत्ति से वतना दै। 


था किसीकीमौ तो देल न चलो, तथाम ल्य शं विल 


हो गये तो उतुर मघनद्‌ ने व्रद्यषखर डष्ल कर सदषनीर यञ्ज 
तु 

म को वश कर दिया 1 दोश्तकता है 

श्री क्न उद्य करद मचषने से विवशं कर द्या 1 दासक ह 


[ 
~ 


क्रि वड्‌ व्रह्वपा्च यज्ञोपवीत हो हा 1 यक्ष वीत ङौ शन्यि 
को व्रह्मफांक भो च्छते इ । वाट्नाङाय रासाय म लख ड 


कि चव मारूविगन्वन क गते मे वरहमपाश पड़ा तो विवश हयो 
दह उठे थे कि-- 


(> 


नमे ऽश्व बन्धस्य च शल्तिरस्ि िमोश्तणे 
लोकगुरोः पभएदपत्‌ ।दत्येवद्ेवंवि हितोऽल्जबरेधा 
सयःत्मयोनेरनुवतितव्यः ४९ शु ° का०४८ ९० । 
लोक गख व्रह्मा जी के धयात्र से इल बन्धन से लो छःने- 
की शक्ति मुखम नहीं ्रतः इस व्र्मपाश् ङ सामने श्वद्धा से 
शिर अुकाना दी ठीक दै । भक्त शिरोमखि तुलसीद्रख ओ ने 
इसका श्रुवादं इस प्रकार कियाद ` ` । 
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व ~ 


१४० यक्टोपवीत सी्मासा । 





न्क ~~ 
दौ०-श्रह्म सखन खाधयो कपि जन कीन विचा। 


जो न ब्रह्मशर सानिहीं महिमा सिदे अपार्‌। 
दरो जैसे पवंत को उडाने बाले तथा बड़े २ राक्तसो | 
मान मदन कर देने वाले वायुपुत्र दयुमान जी इख नौ तार 
सूत्र से किल तरह विवश होगये उनके हदय मेँ ब्रहमदू्र केलि। 
कितन्य सन्मान था १ यदह उनकी पयधीनता ही वता रही है। 
लिखा है कि-- 
बरह्मणोत्यादितं सूचं विष्णुना च्विशुशौक्रुतम्‌। 
कुतो मन्यिचिनेचेण गायच्या चाभिसल्विलस्‌॥ 
सामवेदीय छान्दोग्यसूत्र परिषि 
अरथात्‌-तरप्रा जीने तो वेदत्रयी से तीन तन्तु का 
सूत्र बनाया विष्णु ने कमे उपासना शौर ज्ञान तीन कारं 
से तिगुना क्रिया ज्रोर शिवजीने गायती से अ्रधिमन्ति 
कर गांठ दी। जिससे यज्ञोपवीत नो तार का वन गया श्रौ 
उखकी इतनी अपार महिमा होगई । 
मयादा पुरषोत्तम धनुर्घारी भगवान्‌ राम परुसमजी $ 
सन्मुख इसी बज पर ऊुक गये थे कि- 


। 
भो ब्रह्मत { भवता समं न चटते संयामवात्ताऽपिनी, 
सर हानबला दय बलवतां ययंस्विता सूधनि। 
यस्मादेकगुणं श्राखनमिदं व्यक्तमुवीं च 
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श्रहमाकं भवतो चतौ नवशुणं शन्नो पवीतं बलसू॥ 
श्मरने णक डोरी वाले धनुष को परशुराम जी के उल नौ 
डोरे वाले यज्ञोपवीत के सामने कुं मी तो महत्व न दिया । 
ला जव स्वामीके दी हृदय मे ब्रह्मसूत्र के लिये उतना स~ 
स्मान थाः तो लङ्काम यक्ष लोके बाच वंध जाने पर भी उनका 
सवज उसे क्या न शअ्रपनाता छे हमेशा बड़ के चर्ण 
चण्ड पर चलते दं । 
अगवन्‌ ! वे दिन भारत म कव श्रावंगे जव क्कि फिरसे 
दक वार वैली ही धार्मिक निष्ठा जागृत हो! उठे ! प्व्येक ढि- 
जात्ति को भरिखा दू के लिये खन्पान हो, अभिमान हौ { 
शाखकार लिखते ई कि-- 
यः वठेत्‌ भातकत्याय स्नानकाले द्विजो 
तस्थ यन्नाचिकारः स्थाद्‌ ब्रह्मयज्ञ फलं लभेत्‌ ॥ 
साअवैदीय छा० सण परिशिष्ट ॥, 
जो द्धिजोत्तम प्रातःकाल उठकर इस यज्ञोपवीत महिमा 
का पाड भी करे तो उसे यज्ञ का श्रधिकार तथा ब्रह्मथन्न का 
फल प्रात्त होता हे । सेली महामहिमावाली वस्तु को कौन 
मन्दभाग्य श्रपने से जदा करेगा 
पर०-शछपया आप यद भी वतलादये, जिस यज्ञोपवीत की 
उत्पत्ति शरोर लद्तस तथा मदमा के पाठमात्र का भी इतना 


बड़ा माद्‌ात्स्य हे श्रौरजिदे- ` १ 
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रमौ क्तिकस्रौवस व्राह्छखानां लिश्रूषणम्‌ । 
देवतानां पिनखाञ्चु भामो येन परदौयते ॥ 


ध 


२ छिनाति के लिये यक्तोपवीत सोती ओर वसं § 
स्रोत 


च 


५९८६६ 


2 


} ग्रौर सु्रणक्रे धृष्णो से चढ़कर युस है, 
क्ते रंश (श्राद्धापि 

था ऋषिच्छण तकत ( स्वषष्यायादि ) से भी सुक्त होता हैर, 

व्यादि वचनो दास च्रमूद्य रौर श्वुषम ठहराया गया 

कहीं वेदोयै भी उसका क्जिक्त राया हैया नदीं? हमने तोप 

देखा चनौर नसखनादे 

ड०-क्यौ नहीं आया । यदि तुमने नदेखा श्रौरन सुना 


तो इससे यद नदीं समश्का जासकता क्वि ते ज्ञोपवीतका ` 


विन्प् दही 


केः इसफे दारा देवचछछण (यज्ञादि) पि 


# 


[न 


५। 


2 


् 


जिक्र ही नदीं "नेष र्थाणोरयरः्नो यदेनसन्धो न पश्यति“ 
स्थाणु (वृत्त के खणड ण्ड तने) का रराध नहीं कहा जाता 
जो क्रि च्रन्धा उसे नहीं देखतः । 

स्रा कलक तयेगो मै यह भी एक दीमारी पुल ग्द 
करि तुच्छातिलुच्छं बातो केल्यि जीवेद का फञ्जीता कसं | 
फिप्ने 1 वताश्रो वेदम २ वेद्‌ नद्या कवाइलनेक 
स्टोर हृश्रा । चर्खाधारी गंदी जसे महापुरुष भो इस दुर 
के चंगुलसेन वच सद्ं। । 

“प्च ध्रवतितं चक्रं नाङवतंयतीह यः । श्घायुरिन्ा 
रामो मोघं पार्थं ख जीवति ” इख गीता के इलोकः से ५ 


ही घड़ मारा, किदे श्नज्ञन ! वं प्रचलितं चन्न इख धक“ 
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उत्तर किरण । १४३ 


ध२्की ध्वनि से घुमते टये चसं को ननाद्चवदंयत्तीह यः' जी 


नदीं जलता वह इन्द्ियलोलुप, पापायु, जगत मेँ ब्रथाही 
जावित है) हली ये बगैर नहं स्हती भलया ! चखा क्या 

द्रौर उक्लका गीता से खल्दन्ध तत्या? कमे, उपासना, ज्ञान 
तो कोई मान. भील्ले। इसी ध्रकार् के दिलयले 
छे प्रन्द्र सोर दौड़ा, चिजली चमका, टेली- 
फोन, तोपं श्नोर तार का जाल चिदा उनके महत्व को ही घय 


। 


ल यह भी खवा ह्यो सक्लादटै क्कि रलौ की पलक 
ध त 
स्ारना.नाक साप्त करन्प, दष्ट पेशाब फिरना, मोजन खाना 


नौर उस्ने खाथ पानो पीना यदह सव वेदम दिखलाश्मो! चीं 


ग 
॥ 


~] 
2 


द्‌ लिशद्ध सत चलो 1 इसलिये तच्छःतितुच्छं वात के 
लिये मी यदि बेदमभ्न दी होप तौ न जनि कितने ररव खरं 
म्न स्येते, कन प्रे उन्दं छपता शरोर कौन साग्यतान्‌. खरी- 
दतां श्नोर पदता !/] लेकिन यज्ञोपवीत कयोक्ि वैदिक ध 
ढां च्रावश्यक् श्रज्ग हे इसलिये बेदमभ्नं मे उसकी चर्चा बीज 
रूपमे रानी जरी धा, सो वेद्‌ मं भी दिङमा्र तुञ्ड परिखा 
देते ६- 
यजुर्‌ ० १६ सं० १७ हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां 
पतये नमः मन्त मे 'उपवोतिने' यह षदं स्पष्ट पड़ा & । 
घर-मगवव्‌ } यदह तो मँ समम गया ह कि यह (यज्ञोपवीत) 


हरडे मादव्य की वस्तु है, जिसक्ने बिना हम फण भर श्री नदी 
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भ 


| 
| 


--------- ॥ 


ल सकते श्रौर जिसके गुर्णोक्रा गान स्वव वेदने भी किया 
है, वहिक वेद पट्‌ दी इखङी छपा से सक्ते है, सो यह वत. 


लाने कीङपा करं कि शाखो तै इसकी निर्माणविधि क्या 
है १ किस प्रकार बनाया जाताडहै? श्रौर उल विधिकाषि. 


ज्ञानक्याहै? 
उ०-छुनो, कात्यायनपएरिशिष्ट मे ्िखा है कि-- 


“(यातो यन्नो पवौतनि्स्रकार द्याम 
{६ न ( 

ग्रासाद्‌ बहिस्तीथं गोष्ठे घा गत्वा सनध्वायं 

वर्जितपर्वाह कृतसन्ध्योऽष्टोत्तरशतं उहल्वं बा 


ययाशक्ति गायं जपित्वा बराह्मणेन तत्कसल्ययां 


^< ० 
सुभगया चयमचारिण्यरए ब्राह्मण्या वा कुतं सूच 


सादाय कुरिति मयस बरणणवति निनौति, भु- | 


वरिति द्वितीयां, स्वरिति तुतीयां सत्वा पृथक्‌ 


पलाश्पचे संस्याप्य “खापोहिष्ठेति, तिसुभिः(१) 
“शन्नोदेषौ' रित्यनेन (२) साविच्या (३) चा-. 


१--टि भोरम्‌ आपोटि्ठा मयोभुवस्तान अने दधातन, महै. ` 
रणश्य चक्षसे $ ॐ योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः । उश । 
सीरिव मातरः २1 ॐ तस्मा अरग मामव, यस्य याय निन्वथ, श्रा" । 


ष्ठो नन यथाचनः ३ । 


 2- शज्ोदेवी रभिष्टय श्रापो भवन्तु पीतये, शंयो रमिखदन्तु. नः॥ | 


॥ 


2- ॐ तस्खवितुरि्यादि । 
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उत्तर किरण । १४५ 


भिबिच्य वामहस्ते क्रुत्वा विः सन्ताड्य व्याह 
निभिद्खिवलितं क्रुत्वा पुनरूपाभिखिगुखितं 
त्वा पुनस्विवरतं क्रल्वा प्रणवेन यन्थिं करुत्वोा- 
खारसण्निं नागास्‌ यमं पितन्‌ अजापात दादु 
स्थ" विश्दान्‌ देवान्‌ नवतन्तुषु क्रमेण विःय्व 
शंप जयेत्‌ । (४) (दे बरस्यत्वै' त्यु पवोततमाद्‌ाव ( ५ ) 
उद्यं तमसस्परो?त्वादित्याय दश्चिल्या य- 
ज्ञो पीति, ६ )त्यनेन चास्वेदित्वाह भय 
वाच्‌ कदत्वृप्यनः ॥ 

प्रहत मै यद विधि शुग यज्जः शाखा की दै । छइष्स यजु- 
वंद्वियो के लि सी 

(द्यत यन्ञोपवोतक्रियां व्यौख्यास्वामा व्र 
ह्यन तत्कन्यथा वा करतस बसानीय श्रितिं 


यसां बर्णवतिं सिनोति 


सादे ॥ भ-उद्वयस्तससस्पर श्व; पश्यन्त उतषएम्‌ 1 दव दवत्रा स्य 
सगन्मञ्योतिर्तमस्‌ ॥ ६- ॐ यज्ञोपवीतं परमं पितर परनापते स्स 
हजं पुरस्ताच्‌ । आ्रायुप्यमग्रूं प्रति छन्न यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
स्‌०॥ बह्योपनिषद्‌। नारदृपरिवा- 
जकोपनिषद्‌, 9 थ उपदेशः दन्दोगपरिरिष्ट ॥ 


„~= ~~~ न 
तू त स 
ॐ देवस्य खा सवितुः प्रसत्रेऽरेवनोवाहुभ्ं एषणो हस्ताभ्प्रा 


4), 


च 


(> १५.1६ 
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९४९ यङ्ञोपवीत मीमांसा! ॥ | 
----- क + [ए ५ = = ~ र 
यहां से लेकर “इत्याह भगवन्‌ बौधायनः" यद्ध॑ दक हुन | 


वड़ा सूत्र है । छष्णयज्वेंदियौ को चादिये करि ष्सयज्ुषे 
दीय बौधायनः को देख लाभ उछावं 1 दस ससख द्र परन्ध | 
{विस्तारय से खमश्र ूच-यद्यपि यिलदा जलता शी दै-न देक | 
केवल शुङ्खयः शाखा की दी विधि च॑ सदित लित है | 
मसगवान्‌ ऋाव्यप्यन सहि कहते द कि अव हम यक्ञोपः 
सीत वनाने की विधि कैमे-यन्लेपवीत वनने वल्लि काचा. | 
हये करिगावि से वादस तीर्थं या गोष ((गोतालला ) श्राद्कि 
शुद्ध स्थान पर जाये । अनप्णायो को दौड कर स्वाध्याय 
दिन पूर्वाह्न अर्थान्‌ मभ्याङ्‌ छर भोजनसे पहले स्च सन्ध्या 
बरकत गायनी का १०८ प्थवा १००० प्क सहस जप क्रे। / 
चाद व्राह्मण बा उसकी कन्या का श्रथवा सुद्ाभिन पित्रता 
धच रिणीका बनाय; हुश्रा सूत लेवे 1 देवल ऋषि ददै हे कि" | 
विघवारदचितं शूब-सनध्ायद्रुतञ्चु यत्‌ । 
विच्च चःच्यधोयातं सुकत्वा निलिंतयुत्बुजेत्‌। 
श्रथात्‌-वज्ञोपवीत के लिये दिघवा खरी के काते दये, श्र | 
ध्याय मै बनाये हये षट हये नीचे पड़ हुये शौर धोजन फ ब्र । 
` निर्मांस कयि दये सूत को न ग्रहणं करे । 
जिस समय वृत्त पर सखे कपास लेवे तो प्रसवकए जापक 
रता र्हेः। व्याहतिक्रा जप करता हुञ्जा कफासकी वितल से 


, 


पृथक्‌ करे । शरोर पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए सुत काते । ह 


~~ ------- 


उदयोर दविश्ख1 १४३ 


कार से बने दये एवित दूत व्ले लेकर अपने दहने दाथ की 
इकर श्रापल मे सू सराले 1 फिर 
क सूल देशत ६दे वार भिलकर लपेट ले। 





.-----------------* 


चार! श्र ल्िष्पौ ची 


4 1 


उन सरी ट अङ्धलि 


¶ 
अनन्तर उन ६६ चभ्पौ को “भूः” इख व्याहृति का जप करते दुष्ट 
ढाक द पत्ते पर उवार देवे णस दूसरी वार.भी इदे वारः 


लेट कर सुवः" इख श्याह्टति का जप करते हुये टाक के पत्त 

पर उतार द्‌ । द्र इती प्रकार तीसखरो वार सी ६६ प्ये ले 
कार "स्वः, इस व्याहति का जप करते हु उन्दं.भी दाक कृ 
फे एर उतार दे । पिस्डः चष्पियो. को 'च्राराहिष्टा 


कार ले, ताकि खच्छी तरह भीग जवं । 
इसी विधि कमे मदनपारिजात नामक अन्थ मे देवल्धवि 
सी लिखते ई कि-- 
“शुचो देशे शुचिः शचं संहताङ्लिशनकष । 
आवेष्ट्य षरखवत्या तत्‌ च्विगुखो कत्य यद्नतः ॥ 
खब्‌ लिङ्खकषैस्विभिः सस्यक्‌ परह्लाल्य, 
वृलिङ्दै" वा ता्प्य-उन मन्नरसे दँ जिनमे श्रू शव्द 


श्रोता है। दे श्रारोदिष्ठा मयोघुवः इत्यादि तोन मं ह लि- 
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१४८ यज्ञोपवीत मीमांस! 


न्हं पीडे लिख भी चुके है, उनके दासा उन तीनौ चप्पियो इ 
जल से श्रभिषिक्तकरले, इत्यः रि श्रथ पहले की ही मोतिदै। 

प्र-क्यो जी! ६द ही चष्े क्यो होते ह, न्यूनाधिकक 
नहीं दाते ? इस क्रा शास मे यद्यपि विधान मिल सुका लेक्षि 
विज्ञानसे भी सप्राण सवाध्ान काज्यि। घ्रार चप 
(चौश्मा ) से तात्पर्यं क्यादैट | 


५९ 


उ०-छुनो, .चप्तें वेदौ आर उतने घन, पद्‌; क्रम 





चतुविंध पाठ को लक्ष्य रख कर द्धि 
चायो सरँगुलियके चहँ ओर सूतके लपे 
कहते दं । 

६६ ही चप्पे इस ल््यि हते 


= 
~+ 

1 

2 
< 
ल्‌ 
~ 
44. 
स्यं“ 


ह कि (लन्त वेदाश्चता॥ 
लक्षमेकम्तु भारतम्‌” चारौ वेदौ की णक लाख श्ुतिया। 
रौर कम, उपासना, ज्ञान ये तोन कार्ड हँ जिनसे मनुष्य र 
के क्रमशः मल, विरे, आवरण इन त्रिविध दोषे को दूरवर 
-परमपद्‌ प्रात करता हे \ प्क लत श्रुतियों भरं से ८००. 
्रसली हजार वर्म कारड की १६ टञार उवासना कार्ड द 

[ शरोर शेष ४ हजार ज्ञानकाण्ड की है । । 

कमं श्रोर उपासना दानो कारडों को पिला कर ६६ ङ्न 

| श्रुति होती द येही यज्ञोपदीतके ६६ चष्पे ह । एकर चर 
तार्प्यं पक २ सदहस्च श्रुति से है इस प्रकार ६६ चप्वे लेने 
£ है जिसका असिप्राय वह होता हैकिदहे जीव } आजते । 


छन्धे पर ६६ सहख श्रुतयो का भार है उनमे विहित 
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उत्तर क्रिस्णं । १७६ 





=---~ ~~~ 


न ग्रादेयाद्लार संसार्यात्रा को निभातां हुद्रा परमधाम 
की योग्यता दैदा कर ओर न्द हर समय श्रपने हृद्य से 
छदा न दोन देना, इसी मे तेस कल्याण हं । 

[नक्ाणड की ७ हज्ञार श्रुतियां नदीं पटी 


श्रति लेकर 6६ चप्पे का यज्ञोप- 


प्र८-त्त्या शब ज्ञ 
जातीं जा 8 ही खद्‌ 
चीत वना डाला, इलं याद स्ङकुट कीजिये? 
-०-पदी क्यौ नही जाती, लेकिन श्व की राज्ञा है कि 
“क्रखानि चोणयवाद्धव्य मनो मोत निवेरयेत्‌ । मनु° ६1 ३५ 
वःकषकलाप दासा! देवषिं पित णको 
यक्ष, स्वाध्याय तथा धप पूरक खन्तानोव्पत्ति से चुका कर 
अनन्तर श्रय ते चतुर सागमे चतुथं आश्रम ( सन्यास ) | 
वेश करे । संन्यास च्राभ्नसम यज्जापवात १)की इतति कतं 
लाः स्ह दही नहीं जाती । उस समयत प्टकचित्त छ श्रेत 
साघ्रल्यसे विचरण ऋरे । अर प्रातिकञ्च सततं वेदान्तासि- 
सन्धी उपनिषनमं प्रतिपादित उन 


€ 
न्नद्वप चेदनि ठ 


दितं च यत्‌मचु° ६८३ 
शेद निदरृत्तिश्रघान ज्ञानकाण्ड क 8 सरहल श्रतियोका दी 


निरन्तर श्रवण, सनन च्रौर निदिध्यासन करता रहे 1 


वेद्‌ के मन्त्र _वेद्‌केमन््ः व्राणः ग्रा ------- आ्आरणयकर श्रौर उपनिषद ये चार 


रता ये तु वैदिके बाह्यणादयः 
यमिदं सूत्र च्छियाङ्गं तद्धिवे सखम्‌ ॥ वर्ह पनिषद्‌ । 


द्वि वणं वैदविक कमकाण्ड म श्रयत दै उन्हे ही 
करना चाहिये ॥ 


नोट १-८कमेख्वाः 
तेचिर्धा 

जो व्राद्य 
कयवारुड का ग्रङभून हने से-यह यतत पुत धारण 
। ॥ 
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विसागदहै1 जो किक्रमराः वह्यचारी चदन्थी वानपस्पो र 
संन्यासी के लिये विशेष कर उपएणुक्त हँ । लो संम्यासं प्राधा 
म ककलाप सापेश्च यज्ञोयवीत का विधान न होने से क्ग 
कारड को ४ खहख शुतियां उस शामिल नही डी जाततीं। 
संन्यासी फे शिखा सू नहीं हीते दस 


४ म भगवः 
शंकराचार्य श्रौर बौद्धो के सृषन्य विद्धान्‌ रि 


यं 
डन चिश्न काशं 


४ | 


मू 
कर दिग्विजय मे वा ही रोचक खंवाद्‌ 


| 


तेद जप 
समथ भगवान्‌ शंकसाचायं माहिष्पती नगरी स सस्डनङ्नि 


क यहा उरूखे शसखाथके जये परह सो चभ्याषी होनेके 
रण॒ शिषधा सूत्र रहित तै, दी कन्धे पर एक भारी सी कय 
(णदड़ी) भी स्क्ली हुई थी। सर्डन रिश्च सऽ घण कत प्रचर 
प्रचारक स्वा० शंकराचार्य को इल वेष ते देल कुलु कुड्‌ क 


थ| 


>: 


र ° 


तिरस्कार श्रौर ताने के साथ कटने क्भे कि-- 


“कन्यां वहसि दुद्धं गदभेनापि दुबहा । 
शिखायच्ञो पवी ताभ्यां कर्ते भाते भविष्यति॥ 
२० श्लो° ८ स। 
ग्र्थात्‌-हे दुमंति शंकराचायं ! धेस थी सुशकिलपै ॥ 
उठाने सोभ्य गुद्ड़ी को तो तेने क्न्धे पर सू उला रक्खाै | 
पर भला वह तो वता करि चोरी च्रौर जने से लु को 
वो मःलूम होता थाजो किते र दिखा? 
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न्तरं सरण । १५९१ 


----------------------- ( 


न मिश्र ङी कुटिलता देख भगवान्‌ शंकयाचाय 
दी दात को पलट कर सुस्छुराते हये उत्तर देते दं शि 
त्ति टक ! त्वस्पिचारि स 
दहाति दुबृदध { त्वस्पिचरापि दुभेसार्‌ । 


कम्य 
शिखायच्नोपवीताभ्यां श्रुतेनसि भविष्यति ॥ 


२१८८ स। 


श्रथात्‌ हे खोदी मति राले ! मएडनमिश्र ! गुदृड़ी तो मने 
दतनी आसे उढा रकली हे कि जिसे तेयावाप मीन 
उशा सकर, लेकिन हे सुखं । शिला सुत्रके धारण करने से सुभे 
श्रुति (वेद) चा मा सेगा श्चर्थात्‌ श्रुति की आज्ञा नरं 
क्रि संन्यास शिला सून धारण करे, सो श्चुति के भरति 
पर धरत्यत्राय का वडा सार (६) उडाना 
न --- ---------------- 


चलनः यइ प्क तिरः 
५ दि.सश्चिखं वपनं कृतवा वहिः सूत्रं स्मनेद्‌ बुधः । यदत्र परं वद्य 


९1 


तत्त ्रमिति धारयेत्‌ ॥ ७७ ५ नारदपरि्राजशेपनिषद्‌ ठृतीयो पदेशः 
पयद्ोपवीतं दिखा ४ मूः सगादैसयपसु वचं कटिसूत्रं च विष्ञ्य 
सन्परसतं सवेति चरिवाप्सभिसन्तरधेत्‌ ॥ संन्यासोपनिषद्‌ २ अर° ६ मंर 
इति श्रुतिः ॥ 
तथाच-इद्रकारो चिदा सवदैव प्रकाशते । 
नास्तमेति न चोदेति कथ सन्ध्थासुपास्मदे ॥ 


सृता मोहसयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः ॥ ॥ 


पातक सूतकं नित्यं कथं सन्ध्यायुपास्महे 


# 
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, ९५९ धज्ञीपवीत मीमांसां । 
# £ प 1 त 
है ¦ इस प्रकार मणएडन कां सुखमर्दन कर खण्डन किया । 

जिल भगवान्‌ शंकराचार्य की दृ्तिणि भस्तसे उ 


दिक धप 





| 


हुई प्रचरड प्रचार रूपी पतीका के पवन पूर ने 
रूपी सूर्य मरुडल के उपर मर्डलाते दप वौद्धश्वभैरूपी बा, 
दलो के मणडल को चिन भिन्ने करं चीन, जापान श्रौर वमर 
श्रादि देशे की तरफ रवाना कर दियाथा, जिस स०्धः 
फे परचरड प्रचारक कै तहे को मण्डन मिश्रं खे विद्वाम्‌ 
मी सान गये थे श्रौर जिनके प्रस्थानचयी गनौर खास छर शाः 
ररिक्‌ साप्य ददत प्वं कर्मठ कथैरायता खी धाक वव तकं 
संसार के विद्धानोंकेटदयम जमी द्डेगी जवतक् क्तिषु 
पर सामं नास रहेगा रौर जवं तकः भारतभूमिं को रङ्गा 
यमुना की घाशयें प्लावित करती र्णी] पर हा ! हन्त। 
श्राज्ञणोकसे कना प्डतादहैक्ति न्तेदहिनो दिवल्ला गताः" 
उन्हीं भगवान्‌. शङ्कसचार्यं के श्रचुयायी दश नामधारी सध 
मायः त्रङमेरय हौ रहं व्रह्मास्मि" का पाठ पढ दर स्वथं वरह 
वन वैठे हँ । “स्वयं वञ्च नमस्तुम्थं नमः केद्‌ारवङकणम्‌” । 
परानन्द यह है कि दापरादि युगो मर व्रह्म नहीं वहिक व्ह 
के पक श्रंगावतार होने पर मी ारत स्वतन्त्रता के प्राह 
मे खेलता था, लेकित श्राज इन ३० लाख स्वथं ब्रह्मो के हते , 
ह्ये भी देश दीन ओ्रौर दुःखी है । दिन्द्‌ कौम के नौनिहात। 
पाश्चाघ्य शिका दीक्ताके प्रवाह म पतित होकर चोरी 
ग्रोर जनेऊको मी तन से घड़ाधड़्‌ जुदा करते चक्ञे जारदे ै। 


ए 
| 
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इक्तर किर्छ । - १५१ 








लकिनि इनक्रे कानमे जं तक्र नहीं साती | वेदान्तका सावंभोमं 
श्र.ठभाव का उत्पादक ज्ञान करस तरह अ्रालस्य ओग श्रकमेः 
रता मे परिणत किया जारहा है । लोग तो ष्टं गोम रौर 
देश के ऊपर मारस्वरूपर समर वैठे ह । शाखाज्ञा दै कि-- 


्पतुविद्ेययहैक्यसविजानक्त द्विजोत्तम 
न त्षजेद्‌ सवं ब्राह्मं दह्मविनिमितस्‌ ॥ 


स्प्रतिप्रद्छाश ॥ 
ग्र्थात-द्धि नोत्तम कां कत्तव्य है करि वह जीव व्रह्म की 
ता पूरं शति से डाने वैर यज्ञोपवीत त्याग, संन्यासं 
नले । द्यौ किः सूचना व्र्यतत्वस्थ व्रह्मस्चमितति स्तम्‌“ 
यह्‌ व्रह्यलूत त्र्या ने व्रह्मज्ञान के दी लिये बनाया है इसमें 
सन्देह नहीं क्रि प्राज्न भी हं हने पर इस अष मर महात्मा मिल 
सकते है; सिन वहुतसौकं कारण तौ यह गेरुवा वाना 
दिन प्रतिदिन वदनम होता चला जारहा है-नारि द यह 
सस्पति नासी । मूड मं.डाय भये संन्यासी” ललसीद्ास 
जीने इस प्रकार चित्र खींचादहै। सती खीत्ताभी रावण कर 
दसा वानेपर्‌ ठगो गड यथा| 
सरंड स्‌ डाय तीन गुण, शिर की मिरती खाज! नेतत 
लडड मिल लोग व ह्‌ महाराज ॥ 
तन सं धार गेख्वा शट, पेरों मं वद्या फुलकृट । 


रहा न सेधकता का रोग स्वामी कहते है सब लोग॥ 
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प्राजीविका मात्के ल्थि मेष धारण करना कदां तक्त दीक 
यह वे लोग स्वयं विचार सकते टै । शःल्न कते & 


[शे 


चिदर्डं लिङ्ग माश्रित्य जीवन्ति बहवो ह्िजा 
न तेषामपवर्गोऽस्ति लिद्गनाननोप जीविनास्‌ ॥ 
२४ । विष्थु स्द&ऽ ८ ्र०। 


4 


[4 


(4 


अरदण्ड (संन्यास) के बनिके श्राश्रय वदत डिज आजी 
विका करते है-लेकिन पेसे धर्बध्वजिर्यो को मोक्त नद्य मिलता 
क्योक्ि-“्रना्थं लिङ्गपुषटिण्ं न भैमिति स्थितिः । १६ 


९ 


च्रे निमित्त कष्य है 
मर्यादा है। 


तत के लिये नीं कहा रं 
इस कल्िये उचित तो 
रष्ीत्य विधिदहू वेदास्‌ चु 





० ८ 


इषा च श्लो यश्तमनो सक्ष निदै्ठयेलू्‌ ॥ 


्रथात्‌-विधि प्क वेद्‌ पढ़ कर, धम पूव 
प्रीर यथाशक्ति यज्ञ करके मोक्ञधघम संन्यास्त य सन लगते 
तेपत्पर्य--न तीन वातो से क्रमशः कपिश पितृऋस 
श्र देव्छण चुका लोतो वाद्‌ को संन्यासे) क्योकि 
अ्रनपाहृत्य मह्तन्तु संवमानो व्रजत्यश्रः मनु ६1 ३५ ! व- 
भरर इन तन ऋणो ऊ चुक्राये अ्रधोगति होती ह) मन्याम०्के 
श्रादि पवं के जरत्काठ षि की इसी सस्वन्थ मे एक उप- 
देश पूरं कथा श्राती है 


‰` 
५८ 
५ 
< 
५६५ 
[न 
= 
-> [आ 


५ 
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उत्तर किरं । १५५ 
व्याग चस फलौ का दोना चाहिये न क्रि सत्क! का 1 
जाति क स्राज ब्रह्मसूत्र पररेता व्वाख महषिं ग्रौर भाष्य 
कन्त शुर णङ्धसचार्यं जसे श्र्धेतवादियो शरोर कर्म॑ड कमं यो- 
गि्यौक्री जरत है । श्रव दुनियाके लोग समर्थं गुल रामदास 
तश्या स्वासी रायक्ृष्ण॒ ससे परमसो श्रौर स्वा० विवेक्तानन्द्‌ 
था स्वामी रामतीर्थं जैसे नेताश्रौ की तलाशमे ह) छ्रस्तु, 
धत वात यह है क्ति शिखासुत्र क्मकारडके साधन दोन 
से दानकार्ये उपयुक्त नही,जिलसे ४ सहस श्रुत्तियां सम्सि- 
लित न कर ६६ सहच शरुतियौ के ही ६६ चप्पे बनाये जाते है 
यह सो चायो कामत है क्ति 
यलुध्ेव गाय्ी चतुःवेश्तिकाष्तरो ॥ 
तस्याश्बतुयु खं क्त्वा बह्मवन्तुसुदौरस्त्‌ ॥` 
गत्यत्री के २४ ग्र्तरह। घेर ४ ४का चतुश्खा 
६६ होतः है, यह भी ६६ च्प्पौ मे देल दोसक्ता दै 
सामवेदीय दुन्दोग्य सूत्र परिशिष्ट म लिला है क्रि 
तियिर्वा्् णृष्ुञच्च तत्ववेटगुखान्वितश ॥ 
दालकयं ख सासाश्च व्रह्मशूषं हि दरूएवस्‌ ॥ 
तिथि १५ वार ७ सक्च २७ तस्व २५ चद्‌ ४ शुख ३ ङ्ल 
३ माल १६ दन खवका जोड़ ६६ होता है ; वरहयपुप पर- 
सेष्ी क्षे शमर चै छ्ाव्मः धाण का ६६ वस्तु रूर याशियक्र 


८1 


कन्धरे हे कटि पवन्त यज्ञोपवीत के ठस्य पड़ा इश्रा है \ . यै 
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५: चंज्ोपदीत सीमां 1 








तिथि वारादि संदत्लरकेदही अवान्तर सदह) शरोर संवत्‌ 
सर रूप राशि चक्र व्रह्मलोकवी परिक्रमा करता है, ञत्ताक्रि 
शाद मै वणन भी दहै 
“यरूमादर्वाकक्षवत्र्रो अहोभिः परिवत्त ते 
तदुदरेवा ञ्योतिषां ज्योतिरायुदयासदैऽभुनम्‌ 1 
जिससे नीचे थवा चिषूले वरे संवत्लर द्वादश दूये करं 
॥ 


[= 


हे । दव्रता उल ज्यातियों के उयोति श्रघ्रतर्प श्राय 


कं घुसत 

थात्‌ व्रह्म की उपासना कसते दहं सरो तिथि वारादि राश्नि- 
चक्र का योग ६६ होने से व्रह्मद्धत्ं हि परणवम्‌' दद्ययूल मो 
६६ ही चम्पे होना है । 

(४) सायृद्धिक शाख मे पुरूष का परिमाण सपनी ज 
गुल्तियि के नाप से ८ लि से लेकर १०८ श्रंशुदिथौ तक 
मोन गया है । साष्टे तीनदहायका पुतलाकी कष्ावत का 
भिप्राय मी ८४ च्रंगुलियो सेदहदीदहै। २९ अर॑गुली क्रा हाथ 
होता है। ८९ तओओर १०८ का मभ्यामान(्रौक्त) ६६ दी होता 
है, सो पुरुष परिमाण के मध्वषान से यज्ञोपएवात सूत्र मी ६६ 
ही चप्पेको युक्तिथुरुदै। 

जिस पुरूष का परिणाह (लम्बाई) ओर व्याम (चोडा) 
दोनो हाथों क परौलाने से बगल की जगह खाली रह कर गोल 
चुत वन जाय । सम हो, बह भाग्यशालो होता है, ,एुखासो मेँ 
इसीलिये वनारी शरीरो का वणंन श्राजानुबाड, है। ` 


(५) वास्तव मे यदि.सरसरी तोर्पर भी विचार किया 
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५५८ ५. 


जै 


कद = 


उत्तर क्रिरण । ` १५७ 


4 


प्य ते यज्ञोपवीत ६६ दी चप्येकादहोना चाहिये, जिससे 
चिशुखित करने पर उसकी लम्बाई कटिभाग तक ही प्च, 
{ हे कि- 


याञ्च धृतं यदहूषिन्दते कटिम्‌ । 
पन्न तिलस्द्रं न चोच्छितस्‌ ॥ 








कात्यायनस्प्र° १।३॥ कर्मप्रदीपे च । 
श्रर्थात्‌ जो कन्धसे पीठ शरोर नामिका स्पशं करता दुरा 
कटि तक परहुच जपे, एेसा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, 
दरुनधिकत न हो 1 यह परिमाण जभी ठीक उतर सकता है 1 
व किः ६६ च्या चूत हो यदि यह परिमाण पूरा न निङूला 
तो च्रायुररत्यतिहस्-मतिदी्धं तपोदरम्‌॥ स्ति धरकाश । 
दौ मामी बनना पड़ता है । स्प्रतिश्रक्ाश मे यज्ञोपवोत के 
श्राकार के विषयमे भी लिखा है कि सरसो की फली के श्रा- 
वभर का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये,क्यो क्कि ब्त मोरा 
यशक्धो न्ट करता है ओर बहुत बारीक धना नाश करता है । 
सिद्धौयफलमानेन धाय" स्यादुपवोतकस्‌ । 
य शोहरमतिस्यू लसति धनावपहस्‌ ॥ ` 
प्र०- कथो जी | बहुत मोटा यज्ञोपत्रीत यश का नाश क- 
श्ता है शरोर वहतं वारीक धन का, इसका क्वा रहस्य है 
० -वाह जी ! वाद ! यह भी को रहस्य की वात है । 


सीधी सीतोबातदहै, जो रस्सासता मोटा जनेऊ गलेन 
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डासे स्छ्देणातो लोग उल यौग्येता पर ्राप दसी उड़ा 
यमे कि दस्म उज्‌ है जिलक्तो जनेः वनाना भो नहीं ज्राया 

खुद ध उसक्रा मान घरनेसे यश नष्टहो जाग । च्रोर 
जो वद्रुन बारीक पहनेगातो उसी कारीगरी देख दंतीतो 
महीं होगी र वारर दरटने सेधनक्ता व्यय श्रधिक्ः वश्य 
द्ेभ् । इसकी शी किलासी हे । 

स वर्ते यज्ञोपयीत का श्राच्धार लला दोन दिये जि. 
स्खेनतो बद्‌ बहुत मोरादहो जीर न वदु बाः, वहि 
मध्यमान क्म दो ज्ैला लिख चाये 

स्पर्ण रहे क्रि जिशके लिये यज्ञोपवीव बनाया जा स्ह 
ह प्ये भी उसी वालक के दाथके द ताकि यज्ञोपदीतन्यूः 
नाधिकन होने दाते । 
` ६६ चष्पे पर इतना ही कलिल कर अव शआगेकी प्रक्रिया 
` बतलाते ईहै-- 
जब इस प्रकार तीनो चप्यं ली कर कदुकार ले 
तो उन्हे खोल क इकटटी करे तीन व्याद्टतियो से ऊपर वाई 
द से वह पक तिरी डोरी वन | 
जात है । यह शाख विकल्प है कि चा ६६-६६ चप्पे स 


। 
तीन वार जुदा २ भितेश्रोर फिर वा देकर तिदूती डोरो को 
† 


। 2, 


श्रार का पठ दे-बस देदे 


बनत्य, रार चादे तीन सूतो का इकट् ६६ चौश्ना लेकर वश 
देकर विघूती डोरी बनाय,तात्पर्यं तितुती डोरी वनते से दै श्र | 


`. नन्तर फिर उक्त तिरी डोरीको भी (साति्री अन्तर,(ॐ वहस. 
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उत्तर किरण । १५६ 











विलु<)से तिगुनाकर दाहिनी श्रोर नीचेको षठ दिथा कर्ते है 
जिससे बह नौ सूती-नो तारका एकर डोरा वन जाताः ह।३ 
क णुना माह ही हाता है तो तिखूत्ी डोरी को भी लिशुना 
दर दक्ड्च वट देनेसेनो खुतीदही डरा बनेगा। लो, यहां 
रर थ, समभ सि जनेऊ की ्राधी इति कर्त्तः श्र्थल्‌-पू- 
व होगया । 
पाछकां कौ यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि यह कार 
वाद्‌ को मनगहन्त या विज्ञान शुन्यद्ै। यह जो क्ख भी 
विधि जिर गई है-ग्रौर लिखी जायगी श्रत्तर्शः शाञ्ल ङ्के ग्र 
खल हगी श्रौर उलका विज्ञान से मी घलिष्ठ सम्बन्ध है 
जो कि श्रागे चल कर स्पष्ट मी कर द्या जघ्यगा। 
कात्यायन परिशिष्ठ मे धद्वत यज्ञोपचीत निश 
विधिकतेदी श्रनुलार विधिशरौर भी दद्ुत सं स्छलिथन्यों 
मै उपलब्ध हीती है । भन्थ विस्वारभयसे दि द्ष्हः 
श्खु देते ह्‌। 
मदन पारिजात मै देवलऋपि लिखते है कि-- 
““सबलिङ्गकेखिभिः स्यद्‌ यक्ताल्यो्ध्वनुतं 
शिशरृत्‌ । श्रपदक्षिणमावृत्त उाविच्यः च्रियुरी 
कृतस्‌ ॥ अधः परदक्षशापृत्तं समं स्यान्नव च- 
क्लम्‌ ॥ “यज्ञोपवीतं कुर्थोत सूत्राणि नदतन्तवः ॥ 
छरुत वहो एवीते के विये ङप्र लिखी विधि के श्म 
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१६० यज्ञोपवीत सी रास्ता । 
अ 


रनौ तन्त का डस्‌ कताव । 


4४१ 





छन्दाोग परिशिष्ट रौर काल्य; यनस्मुति १ श्० २ शूल 
४ 


(= (~ 


` ममी यदहील्िखा दै 


घृदृध्वंरतं कार्य तन्तुत्रयतधौवुतम्‌ 
, 


(1 
~> 
[१ 


ष्वगु केधर्मशासख्न मे मीय 
चिगुखं छत्वा दल्िणावत्तवल्लितं 

ऊपर के प्रमाण मं -ऊभ्वे,्रौ 
जिनका त्र यह है शि नदध्वं 
वल्ितमित्य्ैः दोन हाथ चिल कर ष्टडने से 


५ । 


१ 


हा. विधि 2 व (मावचंव लितं 


[4| 


{ 
त्रिगुणं काय स एकःरतन्तुः" | 


अवोघ्रत, ये शध््‌ आये 





ने हाथ की जिस प्रकार यं 
धः 


(~ 


उपरकोषपठनादहैऊपरकःो प्डेहुप उसी चिद्यूल को फिर 


तिशुना कर नीचे कोषएटडे “एवं वामकरसथः कृत्या वक्नित 
मधोट्रतमित्यथैः» शअर्थात्‌-दोनो हाथ मिला कर दटठने ते 
जिल प्रकार वायं हाथ की गति नीचेकेा दहो वहध्यधोषुनधा 
नीचे को पढना कदलाता है । रेताकसनेसेनौ दूत काष्. 
डोरा बन जाता है, पदिले ऊपर वई न्रोर को पठने ओर कि 
उसके विपरीत नीचे दिनी ग्रोर को प्टठने से श्रसिप्राययः 
दै कि--वरी हुई डोरो को तिगुना कर यदि फिर उसी तर 
वरटा जाय तो वर खुल जाब॑गे सेक्रिन विपरीत वश्नेसे व । 
खद्ऱ ( पुष्पे ) श्रोर खसंशलिट हो जा्वेगे। इसी को क्रम ` 
वाई शरोर ऊपर को एःठने से वामावत्तं बलित' श्रौर दही | 
ओर नीचे को पठने से दक्तिणावत॑वलित, भी कहते ३ ओप 
करं ऊपर श्टुशास्त्र के प्रमाण में लिख भी चुके है 
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उत्तर किरण । १६१ 


` परम्-ग्रच्छरा जी भला! यह तो बतला्ये कि इस इतने 
बद्धे गेरखधन्धे भंफर या खट्याण का ताव्वर्थक्यादै? श्र 
थात्‌ पदतले ६६-६> चष्ये के तीन सूत लो. फिर श्रारोदि्ठा” 
मन्बद्वाय जल से फटकारनां प्रनन्तर उनको पिला कर तीन 
व्याहृतिर्यो से ऊषर को एठो जिससे तघ्ुती डोरी बन. जाय 
दून बातो की क्लिलसङ्नी क्या है ? इस ध्रकार की प्रक्रिया सें 
यय्‌ सूचित होता दै १ 

उ०-सखुनो, यज्ञोपवीतकी नि्मांणविधि केवल तागा कातने 
या वट देने मात्र नदीं जसि तुम खटरराग समक वैठे हो । इत 
की प्रलयेक प्रक्रिया ये रहस्य है । कौई सो साग प्रयोजन के 
विना नदीं । श्यान देकर सुनो, जिल धकार चि पुखात्मस्च-ति- 
डोरी से दी समप्त यज्ञोपवीत की इतिकरतंञ्यता पूं 
ड इल प्रकार त्रिगुणात्मक प्रति केदी सभ्डन्धसे 
दुरमाव द्योता है शरोर उमे भी सवं प्रथम प्र; 


सूती- 
होती 
समस्त खष्टिप्र न 9 
ति के सं्तोभ सं जलपमयी (१) सुट स्ची जाती है यदीच्रब्‌ 
लिङ्गक मन्त से जल दासा फरूकास्न का तात्पर्यं है । 6 

से-तीन दी वणं बराह्मण, कतनिय शरीरः 
ते ह यह सूचित होता है । श्रौर तीन, 
= है ् 

से श्रभिप्राय यह है “धमण 


श्रथम तीन सर्ता 
वेय इस्सके अधिकारी होते ह य 
व्याहृतिय द्याया ऊपर क्ण ए ठन 


1 0 लां२ का० ४४। भी, 
दौ मनु १।८ घनौर ऋग्वद १०, 
लोट १--“श्प एव ससन्नाद। 
८२-६ चै° व्रा० १-१०-३५ दे० उ० १-१-र म 1 ४, शः 
१ द्‌ 4 ; 
दिखष्टि जलमयी बनी 1 २-@र्वं गच्छन्ति सचस्याः" गी° १४ । 
| ११ 
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१६२ यज्लेपवीत सीमासा 1 


~~. 


प्र्थात्‌-घमं दाया भूवः स्थः से उपलस्तिव पृथ्वी, ग्र 
रिक्त शरीर युलोक मे उत्तरोत्तर गमृन होत है । समभे यह 
है हमारी तिसूती वेर ! जिसके परन्दर कि गङ्घा, यतना 
सरस्वती को प्रतिच्छन्न तीन धासाश्रौ की भांति लीन षूतय 
ज्ञोपथीत रूपी वीर्थतज के माहात्म्य को वदृ रहे है 
प्र०-भगवन्‌ ! यष्टा तक्र तो मे ठोक ‡ समश गयः, जेफित 
फिर उस तितूनी डोरी को यी तिना कर नाचे को प्छ फर 
नौतरकाषएक डरा वनानेको कदे हो, इसका दसा रहस 
हे? शास्र विधितो सुन लो पर कूपवा चिद्धन मी समा 
उ०-ग्रिय | वडी प्रसन्नता है करि तुमं श्राशरुनिक नई रोष 
नी के खुसतम, चुश्वल्ु भेट की भांति दुराघ्रदी प्रेत्ु्ट 
नदीं । तुम्दारे हृदयम त्रपने धमै के लिये सन्भाव है । समभा. 
नेसे खमफजतेदहो। स्कूल रौर कलेजो वासे धमैकेना 
पर हाथ पलार करलोगों ले चन्दा तो सांगते फिरते है 
शोक्र से कदना पड़ता है क्रि पठ्लिक की उस पल्ठीने की गाद 
कमाहकेद्रन्य काये लोग दिल धकार दुरुपयोग कर रहै ह 
जिख चरमे शिक्ञाके नाम से धन मांगा जाता है शरोर लोभ द 
दं पूते पर उसके किये फिर इनके फण्ड मे गुञ्चायश दी नदी 
ह्योत । सुसल्मानी शरोर क्रिश्चियनी भाषाशा के पटने. बाल ¦ 
पर बेशक खयू खव हा लेकिन योग्य धर्म॑धित्तको दी गुज 
यशा नहीं । फ़ दिखाने ॐ लिये पदिले तो सद मे नहीं तै 


१० । २० 5० मासिक पर पक सामूली स परिडत, सो“ 
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उतर किरण । ` १६३ 


बो रूएा करकं स्खतोलेते हं सेङ्किनि जिसका न प्रथाच लड़कों 
पर पडता दहै श्रौरन उल दुरङ्धा पासं ही मान होता है। 
नहीं तो इस प्रङ्यर धमं की धन्जियां कभी न उडतीं। 

ला ! तुम्हारे ससे हीनह्मर सुशील बालक खुथरों की 


भान्ति दढ भू दा करजन फेरान क्यो बनाने लमे थे ? य- 
जोएवीत श्चोर शिखा खे हीन क्यो होते 2 मठ््राया हिन्दी 


श्र संस्कृत से कयो न प्रम करते ? 
भ्र०--एरिडत जी ! दम तोदेखते है जो सोखायधिय वनी 
दी धमैप्रच्ारके त्ये दँ उनपरे भी तो वही रोग है । दपःतरकः 
खास ददिलाव किनाव उनके श्रखव।र दै कट, रेजोल्यूःशन वै. 
रह ष्या कारोवार मुसल्मानी श्रौ क्रिरचियनी स दी देल 
जाता ह शरोर इस पर न जात्रे उन्ह गवं भी द 
उ०-यदी तो वातदै कि रोली सोखायध्ियेमिं संस्छतके धो 
परणिडित मान न होने से कम मिलते दै, श्रोर उड्‌" च अधरेजीं 
मय जगत्‌ होने से उनके प्रेस म धाभि विष्यो एर मार्क 
विवेचना मो नहीं हो पाती । सोसायटी मजो भाषा वर्ती 
जाती है-प्रदिदतो की जो भाषा है सोसायदी उसे व्यावहः- 
रिक नदीं बनाती । जिससे "मई गति साप चुद्‌ द्र करीःण्वाली 
वात वन जाती है। 
ध०-भगवन्‌ ! जव कि उदू' श्र श्रगरेरी दोनो म्जेच्छ 
जाबागे $, गोर हिन्दु शरोर ग र दिन्ुस्तानिय की दै शरोर 


जबकि द्रप स्तरयंन पञेड्‌ यवनी भागां रैः कर तेरपि" 
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१६५ यज्ञोपवीत सीगांसा । 





कह कर उनका पदन पान भौ धर्म विरुद्ध वतलाते हं तो श्राप 
ही लोग क्यो स्द्रूल रोर काज्ञजो के लिये पब्लिक सं दज्ञार | 
रोर लाखो रुपयों की पील कस्ते ह १ शरोर क्यो उनके ढारा 
. श्रपनी सन्तानो मे इन ( भाषाच्रौ ) का प्रचार कस्ते | 
उण्ग्रोदो ! तुम भी हमासा स्दूल कालेज खीलने काश्च. । 
सली अभिप्राय नहीं समसे! यह तो ठीक है कि मौजूदा स्कर 
कालेज प्राचीन गुरुकुल, ऋषिकुलौ की सान्ति विशुद्ध धार्भिक 
. विद्यापीठ नहीं हँ । ्रायुष्मन्‌ ! तुम जानतेदीदो क्रि राजसः 
ता का जमाने पर पूरा प्रभाव पड़ता दै । पने बच्चो कं 
दिल श्रोर दिमाग पर मगस्वी ताललीमकेदुखार को बद्री 
रह्षार से बढते देख हमे उसके उतारने कौ फिक्र ॒पड़ी। | 
धर्मोपदेश की कुनैन की कड़वी गोली सेते यह नादानव् 
मद मीयते दह । निदान, विवश हो श्श्रेजी ग्रौर स्टू णाः | 
रसी के वताश के न्द्र बन्द कर खिलानी पड़ी । पर दु, 
तो यदद किलग कुनेन की तो परवा ही नदं करते शरोर | 
बताशे पर वतताशा खिलाते चले जारहे है, बुखार कैसे उत 
जिस किसी भी धामिक स्दरूल मे देखो, ग्रेन, उद्‌, के रकिः 
ल्ट पर्दी ध्यान हैः मानो ध्मरिक्ता से इनक्रा शौर इष, 
स्टूल का कोई सम्बन्ध ही नदी 1 दसी को कते हँ “पुयोडाध 
चह रासम खावा” 
भ ०-पूञ्यचरण ! आप के विचार से स्कूल कालेज दवा 
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| 
। 
| 
| 
॥ 


7. १६५ 
~ -------- 
उ०-जव दिः जिस लिये वड स्टूल रूगोला गया है उखं 


तको प्रधानता दौ जाय 1 वेगा, प्रन्य ( 113९]1106 ) 
सस्वन्ध्री कां चं हेडभास्दर, देडमास्टर है । लक्रिन धामि 
शिक्ो से धर्मतिन्कः सर्वे{परि ज्रोर सवंमान्य है । 


र 


शश सै उसकी त्राज्ञा समस्त स्गफ व वरिद्याधिंवगं कोभ 
प्य सम्बन्धी कार्यो मे हेडमास्यरकी श्राज्ञाकी भान्ति 
गलेधायं होनी चहिये \ हम देखते है कि स्टरूल सं इङ्लिश 
स लित, भूगोल, डाक, व सन्स वभेरद २ भ्ये विषय 
ध पदान ॐ लिये कमरे स्वतन्न २ होते दै लेकिन जिस धर्म 
भिक्तः दे नाम पर जमा किरि हास शरोर लाखों स्प्यो की 
लागत खे स्छरल की विडङ्ग वनती है उल लिषेरदूढने 
पर फ उल लोकसं जगद नहीं मिलती ¦ सास्र लोग जिस 
लडद्ेको किसली सी पौरियडमे गेरहाजिर न कर सकते द 
धर्म शिन्ता दे पीर्यिड में गेरहाज्ञिर रखना ता उनकं वाक 

दाथ का देल ह। टायमटरैविल मं भा यदा दाल दै । ज्ञल््त 
म तो खस कार स्छरुल के हेडमास्थर ही धमशिद्तः के यायम 

श्वर दृवाते ह । कदां तक लिखं 


[६ 1 


शु 


मै सी जव चारे चरद्रनी उदृन्हा 
धर्मं शिष्ताका मज्ञाक उड़षया जाता डे शरीर बच्चो केददय मं 
रह खी श्रद्धाक्ास्य जिर प्रकार सन हीत रहता डे यदि 
सका. नर्न चित्र खवा जाय तपे फक स्तर ह अर्च वन 


म दशा कालिक्ञ मे मो है। 


जाख्गा । श 
भी खाल पीठे मेज कुषौ लगा, चट 


समा सोखादटिथोमं 
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"६२६ यज्ञोपवीत मीर्थासिा। 





न 


=-= त 


लीशान शाभियाने तान, रङ्ग विरङ्ी भणिडिर्यो नोर चित्र बि. । 


चित मोरो खे सभामर्डप को वडी सजधज रे सजा वादि. 


कोत्सवो कै नाम परः जो दो तीन दिन थियेटर खेला जाता हे । 


उ्ससेभीयदि छुं उम्मेद हो सक्तो है तो क्लिप उतनी ही 
कि“ चार दिनक चांदनी फिर श्मन्थेरी सात स्लुः श्रव तुभ 
भरह्भत प्रन का उत्तर सुनो । 

साविरीसरे दुबारा तिशुभा कने सै प्रयौजन, चिगुण- 
समक प्रकृति के सत्थ रज, शरीर तमन तपनि गुखो दास सृष्ट 
के सवं प्रथम क्रमन्तः विष्णुः, वर्यां रौर शिवे इन तीनों देव- 


ताश्रौ की उत्पत्ति सं है श्रोर यज्ञोपवीत वी उत्पत्ति थी इन्दी 
हारा दुई, डस कि सामवेदीय छ्ान्दोग्ख सूज परिशिष्ट # 


लिखा भी है-- 
ब्रह्मणोत्सादितं सूच विष्णुना चिगुौ टतम्‌ ॥ 


स्तो यन्यिस्विनेचेण ङा विञ्या दहमिञन्चितम्‌ १. 
यह इसमे मोधिदैविक थाव दहै योर खआधिमौतिक पश्च | 


मै यह तत्पं है कि ब्रह्मचर्य, गरहस्थ खोर वानपसूथ इन दीन 


ˆ-----------------~-- ~~ 








नोट--9 इस पद्य से यह भी राशय निकालते हैः कि “बह्यजक्ताः 


नम्‌' इत्यादि मन्त्र से सूत्र को ठीक करे शद विरएविंचक्मे" इत्या 
मत्त्र से तिहरा करे शरावो राजानम्‌” अथवा “स्वकं यजामहे इष्य 
पि मन्त्र से अन्यि देवे ओर ्तत्सवितु°, इत्या सन्तर से अभिसन्वि 
षर धारण इरे । + 
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उत्तर किरं । १६७ 








-------------------------------~--- 


आश्रमो वक धारण करे । इन तीन श्राध्रमो को पृत्तिका.प्र 


तिक्षा दूत है तथा राह्मण, हत्रिय, श्रौरं वैश्य इन तीन टी 
बो से इसका सम्बन्ध हे । 


चतुथं ( शट ) वंशं श्रोर चतुथे ( संन्यास ) ज्रम स्र 
खसे कोई तश्रव्लुक्त नदीं नीचे को पठने से यह श्रभिध्राय हे 
क्रि-“गमनमर्धस्ताह्‌ अवध्यधेमणं * सां० का० ४४। श्रथति 
धस से श्रधोगति होती है। जघन्यगुंणवृत्तिस्था श्रधोग- 
नन्ति तामखाः । १४।१८ गीता पै भी यही वात कदींदहैः 


नौतार क एक डोरा वनाने से ताव्पर्य यज्ञोपर्धीतकैनौपश्र 
चिष्ठाद देवताश्रौ से दै 


षवन्नेपवीतं बुर्वीत सुओ नवतान्तवस्‌ 1 
देवतार्तच अवष्यामि सानुपूण याः स्म ताः॥ 


श्रोडारोऽरिनिश्च नागश्च सोसः पितुग्रजापतो । 


` दायुः शूरश्च शवेश्च तन्तुदेवा समी नक ५ 
खङ्कार परथमे तन्तौ द्वितीयऽ मिनिस्त खव च । 
तुरीये नागदैवत्यं चतुथे सोसदेवता ५ (६ 
पञ्चमे पितृदैवत्यं षष्ठे चव अजापतिः। ` : 
सप्तमे सार्तश्चेव श्रष्टमे सूय सुव च ॥ 


खं देवास्तु नवम इत्येतास्तन्तुदेषताः ॥ 
सामवेदीय छन्दोग्यसूत्र परिशिष्ट । 


1 


~ 
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१६८ 


धक्ञो पचीत मोमा । 





श्र्थातू-नवतन्तुद्नौ के ये नव अरधिष्ठाच्‌ देवता होते दै जिक्र 


॥ 


॥ 
| 
॥ 
| 
~~~ । 





कि गुण श्रोर नाम तन्तुक्रम से निस्नलिखित प्रकार से है 
१ म, दन्तु का अपिष्डावृदेव श्रोद्कार(बद्य)हैःजिसका गुण बह्मक्तान दै। | 


सथः ~+ 2 
नय 
८ थे, रि 
५म, 
ट्ष,” 
७म, > 
८म, > > 


^ 


1 


4 


1. 


^ 


१. 


1. 


श्रग्नि % 
श्रनन्त ८ 


= ९ स 
चन्द्रदेव सवध्रियता,खवास्दादकल है 


पि तृण 0. 


प्रत्ापतिः £ 
वायु 
सूयं 1. 


1. 


+ 


1.1 


१. 


1. 


4 


 तेनहै। 
धेय है। 

| 
स्नेहश्ीलता ६ 
प्रजापालन ३ै। 
शुचित्व है। 
श्रप्रतिस प्रताप 


शरोर नवम तन्तु मे सवं देववाख है । जो द्विज इस रकार 
सवं गुणागार यज्ञोपवीत को धारण करता है, उसे इन पू | 
चोक्त सव गुणौ का वास होता है । नवीन यजलोपवीत के षह । 
नने से पूवे उसके प्रव्येक तन्तु मे यथाक्रम इन देवताश्रा का | 
श्रावाहन रोर पूजन करना चाहिये । दस ध्रकार यहां त । 
यज्ञोपवीत निर्माण विधि का पूर्ाद्धं ग्रौर उखका विक्लान-ख- । 


माप्त समर्ये, अव श्रागे की भी सुनिये । 


| 

॥ 

। 

उस नोतार के डोरे को “पुनस्तितरतं छत्वाशफिर तिला | 

कर श्रर्थात्‌ तीन आगे बना श्रणवेन ग्रन्थि हत्वा श्रो्कार सं । 

गांठ देदे । इसे ही श्रहयरन्थि, कहते ह । कात्यायन परिग्रि् । 
की दी भांति छृन्दोग्य परिशिष्ट श्रौर कात्यायन सुपति श्र° १ 

श्लो० २ मे भी लिखा दै स- 
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ष्क 


| 


उत्तर क्रिर्ण । , १६६ 











चिदु चोपवीतं श्यात्तस्येको गरन्थिरिष्यते । 
नोसूनी डोरे कौ श्रिबरून, तिल्लड़ा कर गाठ दे दे। 
सु ऋषि भी यही कहते हं “वं त्रितन्तुकमिल्प्रथः, इख 
प्रकारनौर सून के तान सूत प्क यज्ञोपवोतमे हो जावे 
(१) देवल ऋषि कहते हँ क्रि गांठ लगाते समय-- 
चिरावेष्टय दुं बहूवा बह्मविष्णशिवान्नमेत्‌ ॥ 
व्रह्मा, विष्यु श्रौर शिव इन तीनों त्रन्थि देवताश को न- 
मस्कार करे । व्रह्मप्रन्थि के साथ दही १-३यापाँच छोरी 
गाठ लगाई जातीं द । उनके भी ऊपर यज्ञसूज के दोनो सिं 
सेदो प्कमें ग्रोर पक दूसरे मे इस प्रकार तीन गांठे ल- 
गाढं जातीं ह श्रौर श्नन्तमं इन दोनों (सियो ) को पिल करः 
प्क सूत्र करके दहता के लिये पक ग्रन्थि देदिया कगते हँ जि- 
से प्रणव कहते ह । लीजिये, यज्ञोपवीत बन गया । 
प्र-भगवन्‌ ! कुचं श्रौरभी प्रष्टव्यदै, श्माज्ञाहो तो 
निवेदन करू १ 
उ०-डं, हां, वड़ी प्रसन्नता से पूष्रो ध्र उस नौसूनी डोरे 





नोट--1 उर्वन्तु त्रिवृतं सूत्रः सधवानिमिंतं शनेः । तन्तुत्रष 
मोदत यज्ञसूत्र विटूरव,धाः॥१॥ त्रिपणं तच्मन्धयुतं वेद्‌ प्रवर्सम्मितं- 
म्‌ । शिरोधराज्नाभिमध्यात्‌ ृरष्डादपर्मिंणकम्‌॥२॥जविदां नाभिमितं 

` सामगानामयं विधिः । वामण्कन्धेन वितं गर सूत्र बलप्रदम्‌ ॥३॥ 


पल्किपुराण ४ श्र° ॥ 
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१8० धंज्ञोपवीत मीमांसा । 





= ७ 7 
को शिद्रुत = तिलड़ा करने का, प्तिर ब्रह्मग्रन्थि लाने ओर तदु. 
तैर १-३-\ छोरी २ गडि लगाने का गनौर तदुपरान्त पक 
सिरेमंदो शरोर दूसरे पर प्क गां लगां करु दोनो को मिला | 


पक वनां कर फिर पक गांठ लगाने च्छं सर्धिप्राय विह्नथा 
रहस्य क्था है १ कप्य विस्तार पूवकं समाद्ये १ 


उ ०-उसख नवसूत्ा॑मक प्क सूत्र को निचत्‌ ( तिलं ) 


कर यज्लोपवोत की इतिकततंन्थता से उपनयन संस्कार अश्रा. 


चार्य बटु ( ब्रह्मचारी ¦ कै धरति दमने तुम्हे उपनीत कर दग | 


खल करवेदौमे जो कुछ मी उखः सत्‌ चित्‌, आनन्द घन 


षकः मात्र पर व्रह्मसे प्रखल लुष्ि धकिया श्रादि के विपथ मरै | 


प्ड़ाना है वह श्रनृकतिस्पेख नको मै पहाड़ नदी, नगर आ. 


दिके निद्या की मस्ति थज्ञोपवीतं की निर्छाणप्यक्रिया सं | 


कमम दिया टै-मानो, यह कूचित करता है । व्रह्मदत्र उपर 


ब्रह्म से जिसके विषयमे वेदौ मे वंन मिलत है कि श्वर 


वा इदमघ्र रासीत्‌, चृददा० उ० १।४।१० 1 प्क व्रह्म ही 


सव से पहिले था खष्टिनिर्मांस पक्निया के प्रद्श्न का मृत | 
सूत्र है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे प्रध्याय मै वाल ्रहचाथ | 
वैतत श्रौर उस्तके पिता का सुष्टिपरक्रिया केदिपयमं सं | 


खाद्‌ है । संवाद्के श्रारम्म ही में श्वेतकेतु के पिताने कहा 
है करि “सदेव स्मौग्येदमग्र आसीदेकमेदाद्धितीयम्‌^ श्ररे। 


वेतकेतो ! इस जगत्‌ के श्रारम्म म जहां तहां खव प्कद्ी 


श्रौर नित्य पर व्रह्म फै श्रतिरिक्त प्रर कुद मी नहीं था । ओ 
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उक्र किर । १७१ 








श्रसत्‌. { श्रत्‌ नहीं है ) उससे.सत्‌ कैसे उत्पन्न दौ सक्ता है 
श्रतणव, श्रादि भ सवत्र सत्‌ दी व्यात्त था। इसके वाद्‌ श्र 
नेक अर्थात्‌ विविध होने की इच्छा हई शरोर. उससे क्रमशः 
सुप तेज्ञ ( श्रञ्चि) श्राप ( पानी) श्रौर रन्न :( पृथ्वी) की 
पत्ति इई । पश्चात्‌ इन तीनो त्वां मै जीवरूष से परघ्रह्म 
का धवेश होने पर उनके त्रिचरत्करण से जगत्‌ की श्रनेकनास 
हपात्मक वस्तुए" निमित हई ॥ स्थूल श्मभ्िनि, सूर्य, च- 
न्द्रमा या विदयुद्लता की ज्योति मे जो लाल ( लोदिक्ष ) संम 
है वह सृष्ष्म तजीरूपी सूलतत्व का परिणाम है जो सफेद 
{( शुष्क ) दै वह लक्ष्म प्‌ त्वक पर्णिाम है श्रौर जो 
कृष्ण ( कला ) संग है वह सुषम पृथ्वी तत्य का परिणाम है 
तात्थयं स्व॑र ये ही तीन तत्व श्रोद श्रोत हं उपदेक्त चाग 
उदाहरण केवल तेज के दी तित्रत्स्य्ण केदिये हँ। तेन का 
उद्ादर्सा उपलक्षणा्थं है। इसी प्रकार शष्‌ ओर शन्न 
फे भी उद्राहर्ण देखने चाद्ये । क्योकि सूलश््नि मे 


ही-कहा दहै कि- 
"तासां चिवतं दिवतमेकैकामकरोव्यया नु खश्ु 


सोभ्येमास्तितखो देवताखिवत्विवदे केका भवति 
तन्मे विजानीहीति); 


श्रथाद-उपरोक्त तीन तत्वो से से जिस प्रकार णक २ 


तीन ३ येद्‌ होते द वह तुम ध्यान देकर छन शरोर तेज 
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१७२ यज्ञोपचीत शीमांसा। 


~~~. 


क त्रिवुतूकरण कर दिखा मो दिया इसी प्रकार मनुष्य 


पनस रन्न का सेवने करता है उसमें दुह्म तेज सश्म आपे 
रोर सकम न्न ( पथ्वी \+ये दही तीन तत्व होतेहै। 


ससे ददी को मथध्रतरे से मक्त ऊपर श्रा जाताहै, 
वैसे दी उक्त तीन सष्ट्य तत्त्वौ से बना दुश्रा श्रज्न जपे प 
-ज्ञ(ता दै तव उनपैसेतेन तत्के कारण मनुष्य के शरीर 


1 


म स्थूल, सध्यम श्रौर सृश््म परिणाम जिन्हं क्रमशः श्रस्थि, 


मा रौर वाणी कहते दै उत्पन्नद्श्राकरनेदहे, इस्ती प्रकार 
श्राप श्रर्थात्‌ जल तत्तव से मूत्र, र्त श्रोरप्राण, तथा श्रत्ते 


[१ 


श्राति ष्वा तरव सं पुरोष मास आर मन ये तीन द्रव्य । 


प्न.सत हत ह) 


[क 


न्दोग्योपनिषद्‌ की यदी पद्धति वेदान्तघूत्र सज्ञा ¦ 
मु्तिंङ्कतिस्तु चिव्र्कुवंत उपदेशाद्‌ २1४ ३० । ममी 


कही गई दै। 
तात्पर्य-तेज.द्राप ( प्रानो ) श्रौर अन्न ( पृध्वी ) दीं 
तीन सुषम मूल तत्त्व के मिश्रण से श्रर्थात्‌ श्रिवरत्कग्ण' सं 
सव विविश्र खृष्टि वनी है। श्वेताश्वतसोपनिषदु ४,५ भी 
कहा है करि- 1 
८६ ५ 
सजामेकां लोहितश्ुकृकरष्णां बहोः यजाः 
सजमानां सरूपाः 


श्र्थात्‌ लाल ' तेजोरूप ) सफेद ( जल रूप } शरोर कालि 
(पृथ्वी रूप्‌) सगो की (श्र्यात्‌ तान त्वौ की) पक श्रा 
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| उत्तर किरण 1 ६७६ 


...__.--------------~ 
------- 


(बकरी ) सं नाम-रूपातपक प्रजा ( खष्ि). उत्प हु । 
वेदरान्तियो ऋ पडव महाभूतो के पञ्चौकरण' का मूल भी 
उपनिषद पतिपादित शिचरव्करण' ही हे। अरस्तु 
अव ज्ञ ्माप श्रुतिधरतिषाद्वित सुष्टिय॒क्रम केसी चचि- 
| बृ्लरण' के विज्ञान को यज्ञोपवात के चिवरृतं शया" तितुत्र 
ण॒ ( तिला क्न ) के खाथ भा विललादये। पूलनिश्चय हा 


ॐ 


जायगाकि वेद्‌ धरततिपाद्यलुष्टिधक्रम के गम्भीर सिद्धान्त का 
यज्ञोपवीत की इस त्रिवृत्‌ घरक्रिया दारा क्रिस खुब श्रौर “६ 
तानी से समाया गया है । जिक्च ध्रकार लोदित, शुक्ख श्र 
ष्ण मेदौ से तीन २ मेदौ वाते तेज, अप चमौ श्रन्न इन तीन 
तस्व के त्रिवुत्कर्ण से सुषि वनती दे ठीक इसी प्रकार तीन २, 
। सूतौ बाले तीन प्रधान सरतो से बने इस नोतारकेडोरेके भी 
| तिच्ृत्करस्स ( विलड़ा करने ) से दी यज्ञोपवीत बनता डे। 

जो लोग उद्धत उपरितन उपनिषद्‌ वाक्यो भ शुङ्ग लो- 
हित ओर छष्ण पर से उपलन्नित प्रति के करमशः स्त्व, 
रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुण शै करते ह उनके पत्तमं इस श्रकार 
समन्वय होगा कि-वेदौ का सिद्धान्त दै कि ब्रह्म से सम्पूणं 
जगत्‌ उत्पन्न होता है उसी के कारण जीवित या अवस्थित 
रहता हे शरोर अन्तम प्र उती ( ब्रह्म ) मे लीन दता है । 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे लिखा है कि- 

“यतो वा इमानि स्तानि जायन्ते येन जो- 
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| 


१७३ यज्ञोपवीत मीमांसां 1 | 


तानि जीवन्ति यत्ययन्त्वभिखवि शन्ति" "तु 
विजिज्ञासस्व तदू ब्रह्य, | 
शर्थात्‌ जिलसे थह सब जगत्‌ उत्पन्न होता दहै, जिसके 
कारण जीरित रहता दहै शरोर ्रत्त मं यह सव जिं विले. 
नदहोतादहैवहव्ह्महै। व्रह्मदी जगत्‌ क्य निमित कारण है. 
प्रौर वहो उसका.उपादान कारण है; श्र्थात्‌-यकवसनरहुग- 
चायं श्नमिमत ।असिन्ननिमित्तोपाद्ानता' शुतिलिद्धदहै। 
पकः ही व्रह्म से त्रिगुण अगत्‌-नाम रूपकः धरथश्च होता 
है श्रर अन्तमं पिर वही व्रह्म अ्रविष्ट रहता है । भेदि ति. 
द्ान्तकरे प्रजुसारः एक ही व्रह्न का सूत्र ( लिलखिला ) समक्त 
संसारम फला दुश्रा दैश्रोर श्रन्तमं सवका व्र लय द्योता 
है अर ब्रह्मसूत्र (यक्ञोपवीत ) रचना पर प्यान द्ीज्ियि। 
पक हौ सूत्र से इसकी रचना श्रारम्भ होती है । पक सत्र 
से इसके तीन सूज ( तीन लेट-तीन लड़ ) वनाये जाते ह 
चनौर श्रन्तम व्रहमग्रन्थि पर समाति होती है। जिस प्रकार धैदि- 
क सिद्धान्तम एक ( व्रह्म) से तीन ( सत्व, रजः तमः) 'श्रौर 
तीन से फिर श्रन्त ' प्रलय ) भै एक ( व्रह्म ) श्रयशिष्ड र 
है, इसी प्रकार यज्ञोपवीत भी एक ( सूत्र ) से तीन (लपेट) ` 
वन कर अन्तम वरद्म( च्रन्थि) मं खमात दोत्ता है । जगत्‌ की ` 
उत्पत्ति से पूवं एक ( पकमेवाद्वितीयम्‌ व्क ) ही है घ्ररं 
श्रय के षाद भी वही ई । उसागद्शा थु दषु ष्शा म 
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त्रिशुख प्रय प्रकृति कए चक्कर ह! यदी दशा इख त्रसू का 
है । श्रारम्मम पकः सूत्र ओर श्रन्तमेभी एक सिह कर ष्पकः 
ही ( व्रह्म ) श्रन्थ श्नौर बीच म तीन तारोका चक्र ह| 
उस नव सूत्रात्मकू डोरे को बिद्‌ ( तिलड़ा ) करते सेः 
ह शी अभिप्राय है वि~ 

जायमानो ह वै ब्राह्मं स्तिभिच्ध रो णवास्‌ जायते 
त्रञ्जवर्र दिभ्यो यक्तेन देवेस्वःपजया पितुस्यदति! 
तै °सं० ६, २, १०, ५। 

राह्मण शल्य यहां द्वित्रा उपलल्लक दै। व्रह्म, सत्रियं 
सनोर धैय इन तीके शिर पर जन्मसे दी देवचछछख.चऋछषि शरोर 
पितृ दन दीन ऋऋसोका गहर लद रहता है प्राचीन दिम्दू, 
धर्मश्ताद् के यनुलार वापका कञ्ज मिश्राद गुञ्ञर जाने कम 
सवव न बतला कर वेधे था नाक्ती कौ भी चुकाना पड़ता धा 
रौर किसी का कञ् चुकाने स पहिले दी मरजानेनै र्ड, 
दुगंति मानी जाती थी । उदाहर्ख स्वरूप महाभारत ( ऋ९ 
पज ० १२ ) मै पकः कथा है कि-जरत्कार षि एेला न क- 
रते हुये, विवाद च करनेसे पदलेही उश्र तपश्च दःरने लगा 
तत्र॒ सलन्तानक्तय के कारण उसके यायावर नासक्‌ पितर 
अकाशे लकते हणः दीख पडे । इस लिये धरनेशाद्खक्षारः 
कहते ई करि- ौ =) 
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ऋणानि चौरयपाक्रत्य सनो सोकल निवेशयेत्‌ । 
न पाकरुत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः । मनुण्दष 
उपरोक्त तीनो ऋछणोको चुकाकर दी द्विजाति चतुरश्रा. 
श्वत मे कदम रक्चे, अन्यथा च्रधोगति होती दहै। 
इन तीन ऋणो का सूचक दो यकोपवीत का यद्‌ तिव 
रण॒ ६1 उनको चुकाया कसं जाता है ? इसक लिव सगवान्‌ 
मनु कहते दै -- 
घीत्य विधिवद्‌ बेदाक्‌ पुवांश्ौत्पाद्यं घमतः। 
दष्टा च शक्तितो यक्घमनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । ६३६ 
शर्थात्‌ विधिपूर्॑क वेदो को पटृकर धमषृरवं सन्तान वैरा 
कर तथा यथाशक्ति यञो को करे तो वेद्‌ बचन^पववा श्नुः 
खो यः पुरी, यञ्वा, व्रह्मचारिवालीति> तै° सं ० .६-३-१०-५ 
के श्रनुसार वह व्यक्ति उच्छः दो जायगा ! 
महाकवि कालिदास ` न भी ्रषने ररव महाकाञ्य म 
सूर्यवंशी पराक्रमी राजाश्रौ का बणंन इसी प्रकार क्यः दै 
शै ्वेऽभ्यस्तविव्यानां यौवने विषयेषिणास्‌ । 
वाद्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजम्‌ ५१८ 
पहला ऋ्ए ऋषिञऋण है, उसे अ्रविप्लुत ब्रह्मचर्थपूवक 
वैद पटक ग्रौर संसार मं उनका प्रचार र चकाना चादिये। 
दूसरा ऋण देवच दै, उसे यज्ञ के श्रचुष्ठान दाया जु 
क्राना चाहिये । । २ 
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सहयच्छाः प्र ताः सुहा पुरोवाच म्रजापातः । 

देवास्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥ ग0 
श्र्थत्‌ प्रजापति वरदया ने कल्प के आदि मे यज्चके सष्ित 

स्रजा को लेग यज्ञो रष देवताश्रां को 





जखन कसे । यज्ञ से ध्रसन्न हये देवता “इष्टान्‌ भोगान्‌ हिं वो 
ठेवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः” वुष्डं भी वुम्डारे भ्रिय भोग दंगे 
। लस श्रपना दी नदं वहिक समस्त जगत्‌ का कख्याख होता 
भान भारत मै जव यज्ञ, यागो का परचारथातो उन 

ग घरषटिहोती था, बह छन्न मै पविता भर देती शी 
दयो के जल मधुर शौर रोगापहारक द्ये जाया कस्ते थै। 
उस श्र जल को रद करने वाक्ते भारतीय हृष्ट, पुष्ट, दी 
घायु, धेर्यश्ली च्रौर बुद्धिमान्‌ होते अ । उस जमने के मुद 
रे चेदय पर जो दष्ली रहती थी बह श्राज के जयानोके चै 
हरो पर नज्ञर नदीं प्राती ! त्राजन कल के पुरुष दुवंल, कामी, 
क्रोधी, ्रधोर, सूं, स्वल्पायु छर रोणी बन वैठे ईद । जवानी 
म भी बुदा धार्स च्त्यि इये है 1 आलच्ियो श्र दठघ्भिर्यो 
सेभारत सर्ता चला ज शह है! रज भारत म वसिष्डका 
तपोवन नमं ६िलाई देवः, यन्ञौ क्ता प्रचार ददी,ज्िखसे यज्ञादु 
भवति पञजन्यः' पवित्र दृष्टि दोती श्रौर यह ऋषयो का देश 
हो श्र्यारम्रलाद्‌ को भास करता । मजु महासाज्ञ कहते द॑- 
शदैवकर्मरि युको दि विभर्ति चराचरम्‌, ३.१.७५ । देवक्रमे 
८ यज्ञ ) करने वाला मचुष्य ख खमस्त चराचर जगत्‌ का 


ॐ" (शिः 


र 


| 
(८ 
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पालन करताहै1वेदौयेसी ॥ 
यञ्ज २३1 ६२1 कडा गाहे कियदि यज्ञनदहातो विश्च. 


[% 


पति कायह्‌व्रह्माण्ड रूपी चखात्तण यर्मेही दील पइ. 


जाय॒ 1 तस्मात्‌ शाख कते दै कि “स्वाध्याये नित्ययुक्तस्य 
दैत चेतरेह कर्मलि” मचु० ३19५1 वेदपाठ पौर देवकं 
नित्य लगा रहे । तै 
तीसखया ऋष पितृ है धममदूवंक दारसंग्रह कषे 
उसमे शुभ खन्तान चैडा कसे, तहि विश्वपति पर्मास्पा का 
खष्टिचक्र अनवच्दिलि रूप से चलतः रहे 1 इल ध्रकार्‌ ज 
तीन ऋणो के चुका देने वाद्‌ वेक सना सान्ते निवेशये 
श्तेश्च पथ का पथिक बन जाय । महाभर्प्त मरै विदुर जीने 
सहाराज धृतराष्ट्र से भी यदी कडा है क्रि-- 
उत्पाद्य युचाननुशाश्चं कत्वां भन्तिञ्चु तेभ्यो 
उतनुविधाच काचित्‌ । स्याने कुमारीः अतिषादा 
सरव श्ररर्यसंस्योऽथ सुनि शुषेत्‌ ॥ 
1 सअ० भा० उ० पण ३६।२६। 
पु को ऋछणरहित कर उनके किये थोड़ी वहत श्राजीि 
चाक प्रबन्ध कर, यदि कम्चायं हौ तो उन्हे उचित घै 
श्रदान कर मनुष्य का कतव्य है कि फिर वह्‌ गृहस्थाश्च चर 
उप्यक्त तीन ऋणो के चुकाये बभैर संन्यास स्तेने पर लि 
हे कि- ५. १ 0 न 
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[3 
अनघ्मीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तया सुतात्‌ । 
अनिष्टा चेव यक्ते सो ल्सिच्छक्‌ बजत्यधः ॥ 


जन्म खं हा दाय र 

उसकी श्रधायति हाती है। इस दिये जने के इन तीन आगो 

लहो ) से यड पलीभांदि स्मरण रखना चाहिये फि विना 
इन चछा के चुशटाये मेख मवल्लागर से निस्तार नदीं । 


यज्ञोपवीत की-चरिवलित, चिगुखित श्रौरः च्रिद्ुत ये तीन 


अवस्थां हाती है, जिसे क्र न दही वशं पहर वे भी तोत 
ही आ्रश्रनौ तक ओर तिस तीन छण चुरा, यड ध्वनित 
क ५ 
होता है यतु वणु ( श्णुद्र) शरोर चउलुधं आश्रम (सम्यक) 
इसे बरी टै । 

वेद के सिद्धान्त के श्नुसरः व्राद्चस, त्तनिय ओर वेश्य ये 

र विराट यं १ 9 ने 
तीनौ वरं चिसाट्‌ पुरुष परमात्वा फे कऋसशः सुख, बाहु शरोर 
२.4 


५ 
८ ~; 


श्सरम कपर तक व्राह्मण, त्षच्रिय, देश्य ये तीन्धं वख खमा- 
प होचुके । यज्ञोपवीत भो इन्दी. के साथ समान हो .चुता। 
नह। तक डन वं की सीमा दहै, वदी तक यज्ञोपवीत की भी 
सीमा है । कमर से नीचे श्रो को सीमा है, वहां इसका थये 


श निषिद्ध है ्रघो नामेन घा तस्दथंचन^ 
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१८७ यज्ञोपचो मोमांसा । 


॥ 
॥ 





-------- 
ओ लोग सव्र {दो यज्ञोपत्रीत पहनने के शोक्गीन ई 

न्दं चाहिये कि तीन ही वणौ के श्रधिकार सूचक तीन तार | 
न वना कर अपने यज्ञोपवीत मे कम से कम चार-चारतार्‌। 
अवश्य बनवाया करं रौर उन्हं शरदं पामे दी तरह टँ | 
ठच्छ नीचा भी क्रिया करः । | 
अनबन्ध्‌ के दिन द्वि बालक श्रपने को “पव वहत द्र 

` श्रत के बन्धन मै डालता है । दीघस वाप्य उदैति यो त्च 
चर्थमुधैति” शर्थात्‌ वह्यदयं का रण करना पक दीघं एत्र | 
( वहुकालब्यापी यज्ञ) काश्रहण करना ह) वरश्च घ 
बः पालन करते वाले दिन का अवन यज्ञस्य है । उरी 
दिनचर्या, सजिच्यां जो वरूश्चय धमरे के दरदुस्तार बनती 
उसी दीघं खचर क्ता श्रङ्गदै। व्रहमचर्य इसकी पहिली सीद 








गृहस्थाश्रम दूसरी श्रौर वानप्रस्थ तीखरी । संन्यासकः श्रा 

ञ्य दोते दी यह दीर्घसलज् ज्निसका हर्‌ ब्रह्मचयं के दिन क्षिय 
गयः था-खमाप्त दोजाता है । 

जिन तीन श्रमो की सूचना देने कै लिये तीन 

जाला यज्ञोपवीत धारण द्विया था जिख आश्चसत्रय दी पूषि 

बःरने दी प्रतिक्ञा मे यद सूखत्रय धारण भिया गया थास 

आश्चो के बाद्‌, जोकि उती दीर्थसन के शङ है, प्रिव 

` पूरी होने पर वह उतप्र दिया जाला है \ श्रभी्ट स्थान । 

प्च जाने के वाद्‌ मुसाफिर ्रपना टिकट देकर स्ट 6 


„ बाहर हाजाता 8 । । 
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दुत्त तीनो ञणभी इन तीनों श्रमो म॑ पलं दो जाते 
ह । इनले पार पाङ<-दान छख वन्धनं से मुक्त दीकर-उनके 


सूचकः तीन तार वाल्े-वज्ञोपवीत से भी अपने को सक्त 
लता ह । 

दल प्रकार चिघ्ित, ननि युशित, जित इन तीन श्रवस्था- 
प्रोङेवाद्‌ श्रदश्रन्थि' लगाने का अभिप्राय यहदहै करि उ 


जलयया स्रि मं सवे प्रथम- 
~ ~ [} 3 
त स्मि्चुन्ने स्व्यं क्रह्या सवलोकपितामह 


मञ्ु० १।६ 
# ९ व्‌ ९ एविप [^ 
सवं णे ए पित्ममङ्‌ व्रा पैडा इये, खर उन्होने ही पिर इस 
विष्व कारचनाकी ।सष्टिकेवे दी मूल पुरु हं । इस ज्ञानं 
वने रहने के लिये स्लाधार प्रन्थि कां नाप्र च्रत्मप्रन्थि' है । 


. 


^ 


शेव व्रद्यप्रन्थि के श्रये जो १-३ या ५ छोडी २ यार लगः- 
ई ज्वी है उनका तलयर्थ-वंरपरम्प्य का क्वान है । 

ब्ह्या जो के रगे च्रोोक ऋषि योर प्रवत्तं हुये ह, कोड 
ब्रम ङीपि एक पीदा प्न हये ह-यसे वखिष्डादि कोई 
तीन णौदाकते पश्चात्‌ योन चलाने म त्त हये दँ ओर पई ऋ- 
{कखे अधिक पांच पीटटाये। जो वंद तहर कि ष्ठक्‌ पटी 
से चलेये वे श्राज्न तक एस यन्थि लगाते ह इ्छी प्रक्र तन 


पदमे खल्ल तीन श्रर पाचनः पषा सखे बद्रत्त हरन बाल पाख 
मन्थि त्गाते द। तर्न [<] विषय म सत भद्‌ सी है ङ्च 


लोग कामतदै षि थने वंगव्रञ्मा जा को गतश प।डियोः 
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१८२ यज्ञोपवीत सीरा ! 


क 
पश्चात्‌ भी चले हँ । तत १-३-५ छो २ चन्थियौ को प्रयो 


जन प्रचर है। जिख विने गोत्र चलाया है उसके जो सहा- 


यक हुये वे प्रवर कलाये । भ्रवर हीने का नियम थह धानि 


= चा 8 सं न ^ ०९ ५. 
१-२३-५ से छधिक नदह । अअतय्वये छोरी २ गाढे प्रवरो 


क्षानार्थं लगाई जाती है । तरस्तुज्लो इमी दो परन्तु दोन । 


प्रयोजन मिलत ज्ञंलता दै 

स्मरण रहे कि ग्रन्थिबन्धन कसम जिलक्ते। लिये वह 

यङ्सूतच् वनाच्ाजां रहषटहो उसके गोत्र तथा परवरकाभी 
श्यान रखना चादिये ताकि तदनुस्मार ही श्रन्थि दी जाय। 

गणं (शद्र) जातिं के गोज बरव क पनम होनसं 

उन्ह यज्ञेएयोत नहीं दिशा जएता । खियो क्रा 


~ऽ 


सी स्वतंज गोत्र 
नहीं होता । विवाह होने पर पति क्य ही गोज उसकाभी 
गोत्र गिना जाता दहै 

'स्वगो्राडू भ्रश्यते नारी विवादात्‌ स्ते पदे सप्तपदी 

भ खी का पिद्युला गोत्र सस्बन्ध छुट जात दै, इसलिये कन्याः 
श्रौ का विवाह संस्कार दी उपनयन संस्कार ऊ .स्थानायन्न दै। 
यह सव कुं हम पकं किरण मरै लिख आये हं) 

: इसके वादं दो एक शौर एक दुसरे लिरे परं ग्रन्थि, लगा 
कैर सिर दोन सिसे कौ मिला कर शन्थि देने का तायं 
यह है कि काम से धमै शौर श्रथः को दुगुना करना चादिये। 
कृतना काम न वद्‌ जावे जो धै र्थं को क्रान्त कर लव। 
धथ दोर अर्थं काम से धिकं तोः कोई :चिन्वा नड 


५ 
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=> 


कयि उनसे डल की अ्रथिक्तादी ह्येमो । शरैर श्राखिर 
उन सवर ( त्रिवगं ) का सोक्त मे पर्थ्यवसललान हो । इसं प्रकार 
परपार्थचतुष्य का खल्पादन कर श्रावागमन की भंवर सं 
निकल एगम पिता की गोद मे पर्हच विश्राम करे । यहो म 
शुष्य जस्स का परमलास है । इसी किये इख श्रन्ति अन्यि 
। को श्रणव' यी कहते हैँ । इस प्रकार यहांतक हमने तुमं ज्ञान 
। विक्ञान संयुत शाद्छ परमाण संवलित यज्ञोपवीत-नि्ांण-विधि 
। भली मान्तिखममा दी । श्रव बताश्रो, श्रौर क्या पृचछा 


व्याहते हो 
प्र*-मगवन्‌ | यज्ञोपवीत वनाने की विधि तो सुखे श्रापकरे 


पस्म श्रनुश्रह से भलो प्रकार साङ्गोपाङ्ग विदित दो गई । अब 
५ कपया यह मी वतलाध्ये क्रिः इसके धारण करने की भीकर 

विधिदै? । 
उ०--डा, हा, क्यौ नदीं 1 जव पूवं लिखी विधिके अलु 
यज्ञौपत्रीन बन चुके तो आच मनःप्राणायाम करः सङ्कल्प पद । 
किर यल्ञेपवीत का प्रक्ञालित कर १० दार गपयन्नी मन् पद 
वार अभिमन्त्रित करे तो उसके नो तन्तु््रो भं पूवं लि- 
ल्वित नौ देवताश्रो का क्रमशः च्रावादन, कर पूनन करे 
श्निखं प्रकार नन्तु देवता दहै उली प्रकार व्रह्मा, विष्खु, महेश 
ये तीन ग्रन्थि देवता भो द । इन सव देवताश्रौ की ऋवादन 
पू्नादि विधि को मध्यन्दिन वाजखनेयाहिक' ख सविस्तर 
विद्धित कर सकते हो । तदनन्तर यज्ञोपवीत को "देवस्यः ठ्वा" 
इस मंत्र से हाथ म लकस्- 





1 
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१८३ थज्लौपथीत मीमांसा 1 


प्रजापतेयतषहजं पवित्रं दार्पारषवोदुभव- । 
बरह्मप्रचम्‌ । द्रह्मत्यसिद्धियं च यशः यकाश्चं जप. | 
स्य सिद्ध कुर्‌ ब्रह्मच ° ४ 

ध्यान कर श्नन्तर “उहबयं तमसरदरि" इख संतर से सुर्यं॑| 
नारायण को दिखाते । फिर "यज्ञोरवीतं परस पविन्न' इस पूं । 
{लिखे मन्न से तथा ध्यज्ञोपवातमखि यज्ञस्य त्वा यञ्ोपवीतेनो- 


जदा २ धारण कर । प्रव्येङ यज्ञोपवीत धारण कै छादि श्रौर 
न्त प ग्राचमन करवा रहे! दस काद्‌-- 
रुतावद्‌ दिनदय्यन्तं ब्रह्म ! त्वं धारितं सवा) 
जोखत्वासवत्परित्यागो गच्छ शच ययासुखपु ॥ 
यद्‌. कहकर पुराणे यद्खोपवीत को शिस्के सास्ते निकालकर 
नदी, तालाव आदि शुद्र जलाशयो मे विसर्जित कर देवे। 
अनन्तर यथाशक्ति गायत्री का जप करे ! इखसे यह नदीं स- 
मभ लेना चाहिये कि ्रनुपनीतके ल्थिभी यदी विधिरै। 
यद्व तो सिफौ उस व्यक्ति के लिये है जिखका उपनयन संस्कारः 
तोदो चुका हो लेकिन कारण विशेष से नया यज्ञोपवीत वद्‌- 
रना चाहता हो 
ध०-पूस्यचरण } उपनयन का शब्दार्थं क्या 2१ तथा 


उपनयन-संस्कार का संत्तित्त विवरण क्या है ? 
उ^-सयुना 
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इश्वर किरणं । १८८५ 


भ्रह्योक्तकख रा येनं समोपं नीते युः । 


~ 


वालो बेद्ायं तहूथौगाहू वालसूयापनयलं विदुः ॥ 

उप-पू॑क नाः धालु का अरं दै पाक्त लाना या पाख ध 
हचानः? । उदनयन सा यज्ञोपवे,त-संर्कार मै वालक आतार्य 
छरग्नि श्रौर सलाविद्री ( गायत्री) के खवीप लाया जाता 
'ग्रप्टयच व्राद्चणुद्चुपनयेत्‌' इल यद्यलूत्र पर भाष्य करते द्ुथे 
गदर हं नै लिखा दै--“त्राचार्थस्य-उप-समीपे मावकः- 
स्य नयनम्‌ उपनयनः शदे नोच्यते । उएतयनं च विधिना 
द्पचायैलमोप्लयनपर्‌. श्रग्निखमोपनयनं ता सालित्रीवा दलं 
वा श्रयत्‌-्रावा्व के समीपरलाना या श्रभ्नि के समीषः 
लाना द्यथवा गायत्री करे लमीपर लाना ( गायनी मन्ञ देना) 
“उपनयन, ड्‌ का श्रथ है । फतनः यज्ञोपवीत संस्कार के 
घ्मनन्तर बालक को श्माचायं प्रौर श्रभ्नि की उगरसना करनी 
पडती दै, ।जससे उसे मानलिक णवं शारीरिक शक्ति श्राव 
दती दवै श्रौ गायत्री मन्त्र की र्म उपासना ( जप) करनो 
पड़तीदै, निखसे उसे बुद्धि की पवित्रता ( श्रात्मिक शक्तिं ) 
प्रात होती है। 

(्राचायं राचारः ग्राहयति' निरुकरारने श्राचार्य' शब्व्‌का 
थं किया है सदाचार की शिक्ञा देने बाला । मजने लिखा है 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
सकल्पं सरहस्य च तमाचाय प्रचक्ते ॥२॥९४०॥ ` 
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= 


वटु का उपनयन कर कल्य ( यज्घपराक्रथा ) आर रहस्यं 
८ उपनिषत्‌ ) संहित बेड तथा वे राङ्खौ कौ यथावत्‌ शित्त देने 
वाल आचार्यं कहाता है 1 उपनयन के समय जव वालक श्रा 
यायं के समीप जाता है, तब बह उससे पूता ई “कस्यत्र- 
च्चार्यलि १* त्‌ किसका व्रह्मचारी दै १ वालक उत्तर देतां 
हैः । सवरतः" ( शापा ) उस समय श्रांचार्यं कहता 
इन्द्रस्य ब्रह्मच्ता्यसि आअग्निसाचायं स्दवाह्‌- 
साचा्थस्तवासौ 1 


+ 


टू =~-2 (परमेश्वर) क व्ह्यवारो इ आन्य तश [चार्य 





1 


र ध्रंतेखय श्रात्ायदह्न। इसक वड्‌ श्राय व्रह्यचासा क 


< 


[क 


श्रासग्यङ्ते लिये उपदेशपृण प्रा्थैना करता है -.्रजापतयेत्वा 
परिद्द्ामि, देवाय स्वा सवित्र परिददरस्यदूस्यस्त्योषधोस्य 
परिददामि द्यावापृथिवीस्यां स्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा दे- 
दम्यः खवभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिद्द्ास्यरिष्ट्येशश्रिष्िद्र- 
थात्‌ श्रारोग्यकरे लिये तुमे धजापतिकवो देता द! सविता (सू 
देवता को देता । जल प्रौर श्नौषधियो को देता पृथथवी 
ध्रौर श्रन्तरि्न को देता हँ पवं खव देवता श्रौर भक्ता को 
देता हूं । कुच ्रथवतरेद्‌ के मन्त्र मौ दस्र जगह पदु जावे है, 
जिनमे मद्ध्य पर श्राक्रमण॒ षटरने चाल्ञ, धाणघ्रातक श्य 
कीराणुश्रौ)( छनऽ) का वणन दै, शरोर उनक्रौ मारन कीं 
खात कदी गई ३ । श्रभ्चिमे कुदं त्राहुतियां देने"के अ्रनन्तर श्रा 


ह 
५ 


मः 


9 
0 
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^ 


चार्यं व्रह्मचारीक्रो श्राचरण सस्वन्धी उपदेश देता है । यथा- 
नव्ह्यचार्यसि, श्रपोऽशान, कस कुल, मा दिका छषुप्था, वाचं 
यच्छ, समिधमापेहि” इत्यादि । शर्धत तू श्राजन्ने व्रह्मचारी 
हे। प्रतिदिन आचमन क्रिया कर, संभ्या श्र्चिहीत्न, आदि 
नत्य कर्म॑ नियम से किथाकरः! दिनम कभी न सोना। 
बाणी को नियम म रख ( सड, व्यर्थ, अनर्थं तथा अधिकः 
साप्रख न क्रिया करं ) प्रतिदिन समिधाश्रौ की च्राहुति श्रच्चि 
म द्विया कर । गाना, बजाना, दत्य पान, छुःलेल श्रञ्नन श्रादि 
व्याग कर, इत्यादि 1 








उपनयन के ्रनन्तर व्रदयचारी परमात्मा, स्रि रो 
श्राचर्य इन तीनौद्ती त्रायाधना करनी पड़ती है, गायची मन्त 
द्वारा परमात्मा की श्रासयाध्नासे उसे श्रात्तिक शक्ति घ्रात 
होती ३, ज्रोर आचार्यसे मानसिक शक्ति मिलती हे । आचार्यं 
वालङूको वताता है रधितू केवल सेगाही व्रह्मचारी नदीं है, दुक 
से दी खत शक्तियां प्रात न होगी । तुर इन्द्र श्रौर श्रभ्नि 


< 
॥ 


= | ८६. 


श्रायधना के डारा मी शक्तिसंचय करना दोगा) येभी 
तेरे श्राचार्यं ह। द्‌ इनका भी व्रह्मचरीदहै। मेरे ही समान 
तु इन दोनो की मी प्रतिदिन च्राराधरन्य करनी होगी 1 

इन खव उपद्‌शौ ॐ अनन्तर श्राचार्य कालक्स कहता हे ङि - 
ध्यान्यरूसःकं सुचरितानि तानि त्वयोषा- 


स्यानिनो इतराणि, +. . : ~“, 
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१९८ थशोपवीत मीमांस 1 


"~ 





द्र्थात्‌ नो हवारे श्रच्छै आचरण है, उन्हीं का श्नु 

र यदि हमारी को 
7 श्चुक्वरण तू क- 
दापिन करना कितने उच्च आआदशं श्रौर उद्र ्र्यकी वात है । 


तुमे करना चाहिये यदि दमत कोई चरि 
द्यंलता श्रोररर दुश्चरित हे-तो 


3 


न+ 


व्रप्रचर्यक्तेदःस बीयैको र्ताकरना त्रमचारीकाप्र- 
धौन ल्य है । इसके लिये उसे सादा भोनन, सादा रहन 
संहन शौङीनी की सव वस्तुनो का व्याग, ( तत्स्य 31] 


~ ट ¢ & ५३ (भय भ 
11४111९ ध्वात्‌ 11101" नि") तथा श्राल्म पकार कभ. 
शुनी से बचन परङ्ाघक्यक है। स्त्रिय का स्म्रर्ण कीत्तंन 
उनके स,थ कीड़ए संलाप, शुद्यपाषण दि लव वजत है । 


यक्ते वीतम रहना, गवि रहना, कालि के पारमे 


' चर ; 


सजन करना, पु तैल लगाना.सुग्मा देना, पान खाना, क्ेास्ल 
गदौ पर पर सोना, पुव्यत्राल्ला धारण करस्ना सथ्य, सलि, 
लदसन, प्याज, छृत्त गे जूना श्रादि का उग्योण इत्याद सव 
विकारप्रद्‌ सामग्री व्रञ्मचारी का व्याञ्य दहै एक श्रोर मतक 
बिचल्ित कर देने वाली सव वस्त्रो से श्रलग रहकर वीर्य 
कधि रक्ता करना दूसरी शरोर किन तपस्या तथा श्रश्िकी उपा- 
सना णवं स्तरास्थ्य से ग्रपने व्रह्मवचंस्‌ को वद्ाना वह्मचारौ 
बा धर्मं है दिनम सोने से प्रायः स्वप्नदोष होने लगता है श्रतः 
बरह्चारा के लिये यह विश्ेर रूपसे व्याञ्यद्ै। प्रतिदिन 
सार प्रातः श्रग्निका सन्धुश्चण शरोर हवन करते समय व्रह्म 
चारी जिन मन्त्रा को पठता है उनमें से कलये दै 
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नः 


उष्तर किरण) ` १८९ 





"द यथा त्वमञ्ने सुश्रवः सुश्रवा सनि, 
रवं स^ सुध्रवः सौश्रवसं कुह, “यथा त्वमग्ने 


41 
4 
= 
न्न्य 
(न ॥ 


दस्य निधिषो दयस्‌ 
हे अण्ने ! तुम तेजसे सभ्य होमे भी तेजसे सम्पन्न 
न ! जैसे तुभ देवत के यङ्क लनांची (निधिपा 


हो यज्ञ की सखभ्पृसं च्रहुतियां तुस्ारे दी पाल पर्टुचती दै 
सौर तुम भ्व्येक देवता केद्यंल को स्ुरक्ितर रूप चे उस्र 
{सल परटचाते हो, इसी ध्रकार भँ मदुप्योक वेद का त्रधिकारी 
( खजञांसी या निधिपा) वनुं, वेनो के ज्ञान को सदुष्यो तक 


यथावत्‌ पर्हचने योग्य नुं । 


“ॐ तन्नमा खम्नेऽसि लन्वं से पाहि । ॐ 


आधा अम्तेऽस्यायु देहि । ऊँ" वच 'द्‌ा आअण्नेऽ 
सि वची मे देहि। ॐ अग्ने यन्मै तन्वा ऊर्णं 
तन्म आपृण । ॐ मेधां मे देवः सिता अपद्‌ 
चातु । ॐ मेधां मै देवौ शरस्वतो अद्घःतु । 
ॐ मेधामश्विनौ देवावाधत्तां पुष्कर जौ ॥ 

हे चरभे! तम शरीर के रक्तक ( तनूपा ) दो, मेरे शरीर 
की रक्ता कसे 1 तुम त्रायु देने वाले हो, मुभे रायु दो । तुम 


` हेज द्धे दाता दो सुमे तेजस्वी वनाशरो । द श्रम्ने ! मेरे श्यरीर 
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मे जोक्ुव्रुकमीदो उसे तुत्र पूय कशो लिता, सरस्वती 
रैर श्रषिविनीकुमार सुभे सेरा अर्थात्‌ 'वार्णाशौल वुद्धि 


प्रदान करे इन जन्तौ मै श्रग्नि से रौर श्रग्निके दारा 
जिन देवत ( सविता, सरस्वती श्रादि ) को हविर्भाग 
परहनाया।जाता दै, उनसे प्रार्थना की ग्ड है। व्रह्मचयं 
के वःठिन नियमो का पालन करता हश्रा तपस्वी वालक दन 
मन्दे हारा प्रतिदिन दोनो समयं ग्निसे तेन ध्रहणु क 
रता श्रा धैदिक ज्ञान का सस्याद्नःकरता है । द्याचा्यं विद्या 
दान त्रौ प्रयारशिष्चा के द्वस उसे मानसिक शक्तियां 
देता हे, श्नौर गायती मन्त्र के जप ढास वह्‌ च्रपनो श्राध्या- 


ल्मिक शक्यो को विकसित करता है । मचुन्पत्तिमै लिखा 


रै कि- 
न्नरतवन्ध ] 
न्ने 


नोपनयनस्याऽस्य ब्रतादेखनसिष्यते 
व्रह्मसो शहशं चत वऋमेख विधिपूवंकर्‌ ५२।५१९७३॥ 
उपनयन के ्रनन्तर व्रद्यचारी को व्रतादेश श्रौर नियम 

पूर्वकः त्र उघ्रहण ( वेदाध्ययन ) का श्मधिकार प्रात होता दै। 
उपनयन-संस्कार का ही दसस नाम श्रतवन्ध'दै। हिन्दु 
शास्र को भयान पुतक देखने से पता चलता है कि उनका 
देश्य मचुध्य जीवन को तपोमय; यज्ञमय, अनुष्डानसय श्र 

` थवा धर्ममय बनाना है । शब्द चाहे जो किये, तात्पर्यं एक 
दीदे! धमै णब्दका श्र्थ इतना "व्यापक दै करि जन्मः 


॥ 
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उन्तर किर । १६१ 





लकर मरणपरयन्त द कोई महत्वपूरं घटना इससे बाहर नहीं 








होने पाती। यज्ञोपवीत क्रे दिन बालक का जीन श्रत मं 


ग्रत, चल्द्‌ 


५ ९५८ प 


५ - 
इसलिये इसे शध्रतदन्ध, कहते 


1 


नाध जाना 
का द्धं द व्यःञ्य वस्तु करात्याग शरीर ग्राह्य वस्तुक दण । 
व्याग दौर घ्रहण इन दोनो च्रथेःमे श्रत, धाठुका प्रयोग 


दता दै । "पयो नयतिः 'पएयोध्रतो बाह्यः, इत्यादि वादयो 
केवल द्ध पीने काले को 'पयोजतः कहा गया है, श्रौर शद्रा 


न्‌। नय त्ति चाद भं है श्यशा का स्याष करमन अल्ला रत. 
गे आचार्यं जो उपदेश्त देता दहै जिस 


दन्ध के दिन व्रह्मचारी कोश 
का वंन सनुस्डति के दूसरे द्यध्य्य म विस्ठल रूप से है-- 
1; उसमे कु वस्तुनो के व्याय श्रौर ङ वस्तुश््ं के रहण का 
(~ 


{न है भ्रातः सायं हवन सभ्य, स्वःभ्याय, चार्य 


1. 
~ 
9 
| 


ल्दव च्रादि का विधान शरीर दिन मै सोना, शुज्ञारिकः चेष, 
भूषा, स्बीकथा प्रादि त्रनेक बाच का व्या व्र्धचारराके लिये 
वताय ३ दस दिन ब्रह्मचारी श्रपने को प्क बहुत वड व्रल्त के 
वन्वन म डालता है । 
वारतव मेँ प्रवयेक छिज ( ब्राहमण दन्रिय वैश्य) का जीवन 
ह व्रतमरय है \ बण त्रा्चप से बाहर के लोकी तरह उच्च 
लदा पूर्धक उसे किली दायके कर डालने कौ खुविधा नहीं 
हे उसके दार्यं शीय मान मर्यादा से सवथा नियन्ति है 1 
सस्व हे इस नियन्त्रणको कोड.खलामी, दासता, प्रतन् 
अतिस्व यः मूलंता तक कद्‌ डालःपरठ्‌ % स्वा शीर विवेक- 
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१६२ यज्ञोपवीत मीस 1 


शाल इन्दर पेखा नदी चसस्क सक्ता । कैकेयीकी स्वार्धपरायश्‌ 
नाहिभ दंस ६ पिदाकी ॐनिच्छा पूवक दी इई आक्षासे रञ्च 
त्पाग देना श्रार {८ वंके लिये घोर दुम वनम चला ज्ञाना 
किती ल्द्वाज् श्रदूरदशीं का द्रष्टिमे मल्लदही गुलामी मू 
खंताया कायरना हा परन्तु मर्यादा पुरशोत्तम भगवा राम 
खन्द्रुकी बुद्धि वैखा नदीं सपरत । बह उस श्राक्ञाफालनमें 
ही वास्तविक स्रानन्द्‌ का श्नुसत् करनी श्रीर्खसीा को लोक्र 
परलोक के खुर का आं समभती है । रस्तु 
खोटमरएवि नास्ति महाव्याहतयोऽध्ययाः । 
{यद्‌ चेव गायचो विज्ञय त्रह्मणो सुखम्‌ ॥६१॥ 
खतद्क्षरमेतां च जयन्‌ व्याह्तिप्‌व३१९्‌ । 


खन्ध्षयोवेद्विद्‌ विप्रो बेदपुश्थेन युघे ५६॥ 


ओ पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ खमन्विताः। 
9 श (३ 
शवथ ते जपयन्नस्य कलां नाह न्ति बोड शौ ।८६॥ 
जष्येनेव तु खंखद्धशेट्‌ ब्राह्मणो नाच खंशयः। 
कुर्यादन्यन्न रा कुर्यान्मेचो ब्राह्मण उच्यते ॥६७॥ 
पूर्वा" सन्ध्यां जपंस्तिष्ठ. नेणमेनो व्यपोहति । ` 
पञ्थिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवा करत म्‌॥१०२॥ 
न तिष्ठतितुयःवरर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 


ख शूद्रवद्‌ वहिष्कायः स्वस्माद्‌ द्विजक्णः॥१०६॥ 
यु ° २ श्रभ्ययि 
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उस्र किरण । १६३ 
(~~ 

सौकार द्रौर तीन मदाव्यष्तियों (ज्र भूः अवः स्वस 

प ( तव्सछविदुः इत्यादि ) को वद्म (षेद ) 

पना चाहिये । दोनो सन्ध्याश्रों ८ धातः 

सकं जपने से वेदाध्ययन का पल्य श्राप 


+ 





दीतत & । जप-यज्ञ श्रन्य यज्ञो ( विधि यज्ञ पाक यज्ञ इट द्‌) 


<. 


[3 


ता बहुत श्रै) व्राह्मण यदि श्र यज्ञ न कर खक; 
त वई चिन्ता नही, परंतु जप उसे श्रवद्द करना चाद्धिये । 
भरात्तःकराल कोल॑ध्यासे रात्रिका श्रौर साथंकाल की सभ्या 
दिनकापापद्रह्योतादहै। जो धिन प्रातःकाल शरौर लाथ 
ऋ कण सन्या नह। करता, उसे शद के समान सम्पूरं दविज 


¦ हत्या ख दाहर कर देना चाहिये । इल अथकार उपनयन के 


तान शङ्गा ( श्राचायंस्तेवा, श्र्चि्े्ा ओर गायजीजप ) 
का थह संक्षिप्त विवर्ण हुवा । 


डा» त! शरव,ज्ञरा व्रत-वन्ध" का भी विवरण सुनिये, उस 
दिन छिन वालक अपने कं 


† पक बहुत वड़े घत के वनः 
इ बन्धन मेँ 
इडालत। र < 


द्‌।धघषच षा रषं उपति यो जह्यचयसुकैलिः , 
स यासुषयन्त्समिधमादयाति सा मादणीया यां 
" स्नास्यन्त्सोद्यनोयाऽथ या अन्तरेण सच्या र~ 
| ` वाल्य ताः, ब्राह्मणो ब्रह्मचयमुपयन्‌ चतुर्था अ. 
तानि प्रविशति-~खग्निस्पद्‌ा) मृत्युस्पदा, - खरा- 
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९६४ यज्ञोपवीत मीस । 





चायेस्पद्‌ा, खाठसन्येवःऽस्य चतुथः पादः परि. 
शखिष्यते 1 | 

शर्थात्‌-व्रह्यचर्य का ग्रहण करना चक दीरघ॑लत्र ( बहुका ' 
व्बापी यज्ञ ) का चह करना है 1 यज्ञोप्चीत के दिन से बह 
्दीर्धसत्र' च्रारस्म होता है श्रौर संन्यापतन ले तो यावज्जी. 
बन बना रहता दै 1 व्रह्मचर्यै काले द्धि वालक च्रपने पर 
डो शक्ति संचय करता है, उखकी चर्चा पूर्वोक्त सन्तर मदै। 
नव्रह्मचर्य को धारल करने वाला दिन च्नार छलौ से महाः 
भूतो भे प्रवेश कर्ता है । पक भाग से श्रभ्निठे, शृखरे भाग 
से ग्न्य मै, तीसरे भाग से त्राचपयं स । चथ भाय उसका 
अपने मे दी ्रवशिष्ठ रहा है । = उदि श्रयने मे चौथा आ, 
्रयरिष्ड न रहे तो वादर से शयाने वाली शक्तियो का सश्चय 
काहे मै दहो १ श्राहार निद्रा, सय श्रौर सेथुन प्राखिमात्रमे सः 
मान ह । जव तक संस्कार न हो, तव तक व्राह्मण का 
मी शद्ध खद्रश ( कामचार शरोर कामम ९) ) होतादहे। द्रि 
त दी प्राति उपनयन संस्कार से दी होती 0. 


ऋद्ध ह 
नोट १-श्रागुपनयनात्कासचारभन्तः' गौ तमस्ति २ अ०। 








धजातमात्रशिस्तावद्‌ यावदष्टौ समा वयः 1 
स दि गर्थसमो कये व्यक्तिमात्रं तः ॥७॥ 
, ्यासच्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये चछतानुते । 


छप्सिन्‌ वाले न दोषः स्त्रात्‌ स याको पनीयते ॥ \ ५. 
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उच्तर किरण 1 १६४ 


__-_------------------------------------------------- 


यह्‌ द्विजव्व च्या है १ शारीरिक, मानसिक, तथा श्रा 
त्पिक शक्तियो का विदा ज्रौर संस्कार, जिसकी चचां प्र 
छत वैदिक वचनो मे दहयैरही है 
हान त्रौर उपादान जीवन के प्रधान चिन्ह दहँ। जिस 
वं ह--मयप्य, पशु, पत्ती, चत्त, लता, गुल्म शआ्रादि 
छु सीक्योन दहो च्रपनी हितकर बस्तुश्रों को बाहर्से थर 
दण करता श्रौर श्रहित तथा व्यथं बस्तुश्रो को श्रपने शरीर 
से बाहर फोरता है। इतना दी नदीं, वह बाहर से ली दुई व- 
स्तुर््रो का ऋ्रपने अन्द्र खंसकार भी करता है ! उस संस्कार 
से शुद्ध कर लेने पर वह उन्ं ्रपनाता है । इख संस्कार छे 
{या बाहर से श्राई वस्तुश्रा का टक द्म रूपान्तर हो जाता 
डे । इस रूपान्तर से ही वे श्रपन ग्रहीता के उपयुक्त बनती हं 
जिखपै-जाति हो या व्यक्ति-यह हान-उपादान ओ्रौर संस्कार 
का क्रम जारी नद्यं है, उसे जीवित नहीं कहा जा खकता । 
जीवन का यदी प्रधान लक्तण दै । जो चश्च जोवित है, बह श्र 


\,॥ 


1 
५ 
(~, 


क 
9] 


¢ 


५ 


4 


उपनीते त॒ दोषोऽस्ति क्रियमाणेविगहिंतेः :॥ दकचस्परति+अ० 
लन तॐ वालक की शठ वषं की अवस्था न होजाय तव तक 
उते उस्पन्न द्रे के ही समान जाने, वह बाल गभ॑खित्त वालक के 
समान ह; उपा एक खाकापमाच्न, ही ई । ४ । जव तक वालक कम 
जनेड न हो तव तक्‌ भ्य, च्रभष्यप्य पेय, सत्य ओर सूठ 
इसे कई दोष नहीं । य्ोपवीत हो आने पर निन्दित कम॑ कत्ने से 
` पाप का भगी होता । 
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१६६ यज्ञोपवीत मीमांसा । | 
पना भोजन पृथ्वी से खीचरता है । सल्ली अ दि | 
पत्तो के दाय वाहरी वायु से श्रपना खाय पदार्थं संचित क, ` 
रते है । यदि खेत मे लगी मूली के प्च तोड़ दिये जांय, तो 
उस्र कल्द्‌ का वदना वन्द दहो जायगा, दत्त शादि जिस 
वस्तु दयो ( पृथ्वी या वायु से जिल जलीय श्रौर 
पार्थिव अंशं को ) खीचते है, उसका दिर अपने 
मे संस्कार भी कस्ते) इती संस्कार के वाद्‌ वाहर से आया 
द्रा पदार्थं उनके शरीर के उपयुक्त होता दै । नीम, श्राप 
शरोर गन्ना प्पकदीप्रथ्वीमे से एकंड्ारः 
अपने २ पत्त मै-जो उनववी  पाकः-स्थली है-उसे फिर्सेसंः 
स्छरत वरते है । इसी संस्कार करे दारा बाहर खे आये हुये सूप 
रसादि का एक दस एरिव्वन होजाता दै ह परिवतंन पलक ` 
ज्ञातिं के छृद्ठ म भिन्नरसूमसरे होता) यदी रार्णदहै कि 
नीय के अ्गका प्रवेक परमाणु कड़वा छर ग्ने का मीम 


> 


देता टै ! ध्येक जीवित सृच्तना 


त्‌ 


रखे लिये हुए खाच पदार्क 
द्धि-खंस्कार करके इखयी प्रकार उसे श्पने छनुरूप बनाता 
। मचुप्य चौर पथु पत्तियां का भी यही हाल है ! सदी, दल 
नात, मिठाई, ` भूखा, चोकर, फल, पल आाद्ि को खाने क 
[द्‌ इनक पाकस्थतली में हलचल मच जाती ह रौर बाहर से 
श्राई $ वस्व का संस्कारः आरम्म योता है अनन्तर अपे 
शरीर के उपयुक्त छश का खींचना प्रारम्भ होता है। जो वु 


.व्यथं बलवती है, वह पाल्राना पेशाव च्रादि मले के खूप & 4 


7 


^ ©, 


24 
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व, 











~~ 


हर प्रकी जाती है गौर ॐ हितकर हती है वह 

पमे परिणत हकर सरीर का अरङ्घ वनती है! जीवन का 
यदी चिह्न दहै ङि बाहरस्े ली ई वस्तुक्ा संस्कार करके उसे 
ऋषये म रके । यदि किसी संस्कार क्रस्ने की शक्ति नहीं 
६ 


दै तो वह जीवित दी न्ष, सन्डक मं र्खे हयै कपडे श्रौर 


रनाौपाद्स्तधैव तेन परिक्षोखाति तं संस्दरत्या- 


वह्यत्ारी चार धकार से महाभूतो में श्येश करता है यहं 
पहले कहा जा चुर है] थह 7 विरस है । दलम णक 
यस्ण (श्ंश) से प्रयिमे प्रवेष्टं करने की बात ह। ्रद्यन्सी 
घरति दिन सायं प्रानःजोौ हवन कर्वः है-चचि मे सच्रिनम्ा , 
दि ष्ादुति दतः उससे श्रच्चि मं स्थित द्पने अंस 
क्तो बाप्रस णेता दया मोल लेता है । जिख प्रकार योल लेने 
मै कोई चीज्ञ देकर उसके बदले मे दूसरी चीज़ ली जाती है, 
इस प्रकार बरह्मचासै श्राहुतियां देकर असि से शक्तिं लेता 
है, यह तात्य ्ै। शरोर फिर श्र्नि से शिवि हप रंश का सं. 


र 


स्कार करे ( संसछ्य ) उसे शरन मै रखता दै । तव वड 


@©©-0. 1.38 र।. ॥॥अ10118)) 51121 @0॥९60 त अ11. ०19४२७५ 0 60681901 


९६८ थक्लोपएवीत मीमांस 1 


अन्निसेश्रायाद्ुश्रा चरंश इसत व्रह्मचारी मै “राविष्ट होतार 
अर्थात्‌ इसके शरीर मै तञ्मय होजाता है । 
पूवं कह श्राये है कि बाहर से र्ट दुई वस्तु का संस्कार 
करके उसे पने अयुरूप बनाना ही जीवन का चिह दै । ति 
मै जो शक्तियां जिस रूपमे दे, वे मनुष्य दे शरीरय उस सूप 
मै उपयक्त नहीं दै । पार्थिव च्रग्निका तेज दुष्षम रूप मै परि 
रत होकर शिर रौर मृन मे भराविष्ट' दो लका है 1 स्थूल 
रूपं से नहीं । जैसे खाया द्र भोजनका खुदम संश रस खधि- 
र श्रादि ढे रूपमे परिणत होकर शरीर मे आविष्ट होता रै 
उसी प्रकार अश्निका दुह्य श्रंते व्रह्मचयै आदि 
रूप म परिणत होकर व्रह्मचारी के शरीर श्रौर सन मे तन्मय 
होकर निवाख करता है । अग्नि से शक्ति सथ्य करते स्मय 
-दवनः कै समय-त्रह्मचारी जो मज पटृता है उनम से एक इस 
शकार है) 

ॐ खअग्नये समिधञाहावं बहते जातवेदसे । 
पयात्वमग्ने सिधा समिध्यस रखवमहसमायुषा 
् ९ तः ९ ९० = 
मेधया वचसा प्रजया वशुभिद्ल्मवचंसेन समिध 
जीवपुत्रो माच्या मेधाव्यहमसानि, अनिरा 
करिष्ण॒यंशसूवौ तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादोशुया 
स्वाहा 


4 अ. =, 9 = | 
अर्थात्‌-बृदत्‌ जातवेदा, अरिनि.के ्यि( मे रूमिधप ल 
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उत्तर किर । १६९ 





-<~~----- 


ह । हे श्रण्ने ! जैसे ठम इस समिधा से समिद्ध ( प्रञ्चलिब, 
दीप श्रौर परिवर्धित ) होते हो, उली प्रकार मै श्रायु, वुद्धि 
( बिचेकः शक्तिं ) तेज, प्रज्ञा, पथु श्रौर व्रह्मतेज से समिद्ध 
{ प्रदीक्च श्रौर परित्रधिंत , दो । मेरे च्राचार्यं ( जिनके त्रा 
चार्यक्ुल या गुरुकुल भं मै टता ह मौर जो सव शिष्यो के 
पिता इ ) “जीवपु दौ, श्रथात्‌ उनका कोई भी पुत्रष््यु के 
सुख स न जाय । यैं मेधावी( धारणाशक्ति काला, खत्‌ श्रसत्त्‌ 
के विवेक से समर्थं होऊ । मै कमी वैदिकधमं का निराकरण 
न करू, श्र्थात्‌ मँ कभी नास्तिक न होऊ । सै यशस्वी, तेज- 

स्वी, व्रह्मवर्यस्वी श्रौर श्र्ाद~श्रन्न खाने वाला ( मांस खाने 


' बाला नही ) वनू । 


जिन लोगो ने मीमांसा ला पदवादै,वे जानते ह किं 
ग्रव्येकः वैदिक श्रचुष्डान से श््रपूचंः नाप्नकत एक संस्कार की 
उध्पन्ति होती है । वैदिक शब्दौ मे कुक विशेष शक्ति होती है 
उन शठ का उलक्षे दीक २ स्वरादि के साध उच्चारण करके 
मेदिक बिधि का यथावत्‌ श्रयुष्ठान करने से मनुष्य के श्रन्तः ` 
फरण मर पक संस्कार उत्पन्न होता है । इसीको शपू कहते 
ह यह्‌ नियत समय म उन फलौ को उत्पन्न कर्ता दे जिन के 
ज्ये वह्‌ वेदिक विधि की गई थो, जो व्रह्मचारी < वषे की 
श्राय से २४ वषं की श्रायु (कम सरे कम सोलह वषे ) तक 
पर्वोक्त वेदिकः विधिका श्रुष्ठान करता है, नियमपूवंक दौनं 


समय समिद्‌ यान शरोर व्रह्मचयं के नियमो का पालन कर्ता 
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२५० यज्ञोपवीत मीमांस । 


दै, उसमे एक्रपूचं'उत्पन्न होकर श्रद्ृत वेदमन्त्र मे उक्षखित 
घार्थनाघ्रो के पण! करता है, यह याज्ञिक लगौ का मत दै। 

प्रछत मन्त्रके “जीवपुत्रो ममाच्यः से प्रतीत होता क्न 
किसी समय भारतम दछुटे वच्वौ की स्यु नहीं दुखा कस्ती, 
थी । गरहस्थ, वानप्रस्थ, श्रोर संन्थःसियों दी वरह व्रह्मचारी 





नही मरा करते थे । पक दूरे वैदिकमन्त्र यै सी इसी प्रकार 
की बात पाई जाती है-- 

^“ ब्रह्म वै सत्ये मजा भयन्छत्‌ तस्म 

त्रह्मचारिणसमरेव न प्रायच्छत्‌ । शोद्रषीत्‌ श्रस्तु 
सह्य सप्येतस्मिन्‌ भाग इति वासेव रावि 
मिध नाहराता इति तस्माद्‌ थां राचचिं बरह्मचारी 
समिधमादरेत्नेदायुषोऽवद्‌ाथ वलानोलि,) 1 
्रथत्‌-त्रह्म ने सव प्रजा द्व्य को दी, परतु केवल व्रह्म 
च्ारीको नहीं दिया । वदह्यचारीने कह ती इये मागः 
न्तर मिला, जिस दिन समिधा का दयन न करोगे, बही ठं 
म्हारी सत्यु का दिन दहोगा। इसलिये व्रह्मचारी जिस दिन 
हवन नहीं करता,उस दिन.उखकी आरु दण द्येती ह । श्रतः 
ब्रह्मचारी को चादिये क्रि प्रतिदिन समिदाधान करे, जिससे 
उसकी रायु त्ती न हो । यह आलङ्कारिक वंन है । ब्रहम 
। चारी श्रग्निके ढायां शक्तिसंचय करता है, थह बात करी 
जाचुढी दै! जिसं दिन वहं श्रपनी शक्तियां सश्धित नहौ क" 
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उन्तर किसे । २०१ 





लेशा, उतनी दी कमी उल्क पूता भर स्ह जायगी । यही प्र- 





छत मध्र का तात्पर्य हे। वह्यचसे पक्त श्रेत से अग्नि मै 
परदेश कर्ता है! इसकी चर्चा होदु के, श्रव अगले रत 


प । 


६ 


{“ 


पद्य, कौ देखिये । दृखरे स्रव ले व्रह्मचारी खत्यु मे शरवश् 
करता ह । शय्य दो प्रकार की होती दै । शारीरिक शारु मा 


श 


निकः शयु । शआ्रासमा खद्‌7 अजर श्रमर दै । रीरिक श्व्यु 
शर)र फे विदधत तथा दूषित दो ती ष्ट, श्मौर मानसिक 
प्न्य मनक्ने विक्त चनौर दूवित्त होने से । शसर क विकार 
जवर श्मतीखषर ऋदि श्रौर दव कात, पित, कफः ३ द 
सवं सन के विकार काम क्रोध श्रौर लम सत्सर चद्‌ ्रारः 
दोप रजस, तामस काते हं 

वटश्च तयह्च सनस दोषौ छासैरास्तु 
वातपि्तष्सेषमाखः) ( चरक ) 
शारीरिक सत्यु से वचने के लिये शरीर मै शक्तिःरूञ्खय 
ने क 


[न = अ, ० 


ञ्रोर मानसिक व्य से दचने के दिये सन को रजो 


3‡८ 


शुर तमोगुण से वचा कर सपत्वक श्रौर श्त दनामे की 
्रदश्यकता है शारीरिक शक्तियो की बात ग्नि कै प्रकम्य 
ने विभेव रूप से आ्रचुकी है । श्रव श्रगल्ले खणड म मानसिक 
सत्य रर मानसिक शक्ति की चच करते हं 1 


(“समथ यद्‌ाइत्सानं दरिद्रीक्ुत्थेवःऽहं थत्वा 
{सिक्ते य रुवाऽस्य मृत्यौ  पादरतसेव तेन 
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१०९ ज्ोपदीत सीस । 


यरिक्रोणाति करत्यात्मन्धत्तं ख रनसावि 
शात, । 

श्रथौत्‌-व्रह्म चारी अपने को दद्र के समान वना कर 
लज्ञा छोड़ कर जो भित्ता रूरता है,उखखे सव्य को जीतता है 
श्त्यु से श्रपने अंशको ल्ेकरे उसका र करके उसे श्र 
पने मे रखता है । इस प्रकार संसत होकर वह अश व्रह्म 
ारीमे श्राविष्ट, होतादै। 

व्रह्मचारी धनी का पुत्र होने पर्भी ष्कः दर्िद्रिके पुत्रक 
समान अपने को बनाता है मौर दोनो एकः से आहार व्यव 
हार श्रौर वेष मे रहते हे । दोनो ही समानरूप से धिनत्ता मा. 
गते शरोर गुरु की सेवा करते हं । धनी पुत्रको धनका ध. 
गवं श्रौर श्रपनी मिल्कियत का धमण्ड-जो उसके मानलिक्च 
विकार श्रोर मानसिक सत्यु के कारण है-छोड़ने पड़ते है उसे 
साधारण दरिद्र गृहस्थ के घर भी भिन्ना मांगनी पडती है। 
उसके मन के रजोगुण श्रोर तमोगुण चूर चूर दोजाते है वह 
यदि पक दम दयान नहीं है तो निस्खन्देह यह्‌ श्रनुभव क 
र>़ लगता है कि मेया पालन पोषण करने जाला केवल मेय 
पिता ही नहीं विक देशका दरिद्र से दरिद्र गृहस्थ भी मेय 
पिता दहै, जिसकी दी हई भिक्ञा से मेरा पालन पोषण दोता 
है । मैं समस्त देश का वालक हं । मैने सवका श्न खाया दै 
इससे उऋण होने के किये देश भर की सेवा करना मेरा धमे 
है । पक दरिद्र से दरिद्र देशवासी गृहस्थ को पितृ-ठल्य स 
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उक्तैर किरणं 1 ९० 





कर्तव्य है इत्यादि । इस प्रकारके सावो कं मन म॑ 

[न ~ [व व. 
दुभूतदलोनेसे असिमान,ईव्यां मत्र घा, क्रोध, आर ढब 
त्रादधि विवर जौ रजोगुण शरोर तमोगुण नामकं दोषो से उ- 


< 


छन्न होति ह सपने श्राप ही शान्त होजाते है, श्रौर सात्विक 
शान्ति का उद्य होता है जिसके कारण वरेह्यचारी मानसिक 
व्युसे चता है । । 
` श्रय थदाचार्यदच्क्ं करोति यदाचा्ययिं 
क कसति ब खषाऽस्याचाये पादस्तस्ेव तेन 
चरिक्कीरखाति तं खस्करत्यात्मन्धत्तं ख उन मावि- 
प्राति भ 
शरोर जो श्राचार्यं की च्राज्ञा का पालन करलं है एवं श्र 
वार्य की सेवा शुषा आदि करता है उससे वह (वहचरी) 
श्राचार्यं से श्रपना श्रंशलेतादहै. श्रौर उसे संस्छृत कारकः 
आपने मे रखता है 1 वह विशद रंय इन्त श्ाविष्ट, होता । 
प्क ही गुर से श्रनेक विद्यार्थ पटृते है, परम्तु शुरू शुश्रूषा 
करने वाल्य को जो चमत्कारः रर उत्कषं प्राप्त होता है, चह 
ञ्मन्यौ को नहीं होता । यह वात आज भी धरव्यत्त है 1 जिन्होनि 
गुर चरणौ की सेवा करके इछ लाभ उडाया हे, वे युक्तमोगी 
ही इल वैदिक सन्त्र का वास्तविक महस्य समभ सके ¦ इस 
गकारः ब्रह्मचर्यं श्राश्चम मे रह कर शारीरिक मानसिक ओर 
ात्मिक शक्तियो के सञ्चय की वात हुई 1 इन्दं शक्तियो के 


डे कि-- 
प्राधा पर येद्‌. मै कहा ई 
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२०४ यज्ञोपवीत मीमांसा 
1. 
= 

(बह्मच्यण तपसा देवा सुत्युञुपा्नत, 





अरथांत्‌-त्र प्रचर्य शरीर तपस्या के कलसे देवलौते शृघ्यु 
को पराज्य कथा । कौणोतक्ि व्राद्मण॒ मै यज्ञेपदीत पहनाने 
का एक मन्न आता है. - 
“यन्ञोतीतमसति यज्चस्य त्वा भञ्ञोयकी 
यज्ञोयव्रीतसास यज्ञ॒स्य त्वा यक्षोचदोते- 
नौ षनह्यास् दी 
चार्थं चद्मच 
पवीतेन = यज्ञोपवीत 





लिये १ दीघायुत्वाय = दीघं गयु प्राच करने के लिये, बल शौर 
तेज प्राप्त करसे के हि 
रायु, वल ग्रौर तेज किख धर्म प्रात होता दै? यहं 
वात ऊपर के वणन से समर जा सङि दै । वरह्नचयं दशा 
म ब्रह्मत्रारो ऋ्रपनमे क्रिस प्रकार शक्ियां का सञ्चय करता 
१ इसका कान हाजानि पर पत मन्ब का च्रं समने 
द्र न लगेगा । फिर्यहप्ररनन उेगा कि “जने के इन 
तीन तारौ मै पल्ली कौनसी बात दहै जो त्राय, बल शौर तेज 
दिया करती है १। श्रव रही यह वात द्वि यज्ञोपवीत पहने 
चाल मे पेसे कितने है, जो दीर्घायु बलिष्ठ श्रौर तेजसी द? 
इतका उत्तर भी पक श्रकार से दिया जा चुकता है । यह टीकर 
क्रि कसरत करने श्रौर ऊुश्ती लडने से शारीरिक शक्ति व- 


ढ़ती है। परन्तु यदि ङ्न लोग किसी ज्रलाडेका लिप गंडा 
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उश्तर किरण । २० 














श्रप्रने गल्ले सै वाथ लं रौर कस्लरत पक्त दिनिभोन करर, इस 
ह्वे वारा रिकि उन्नलिभोन कर सक, फिर उन्म 1दखाकर 
यदि कौर पृष्धे छि इन गण्डा बान्धने दाल्यमं एके कितने दहं 
जो शारारिक शक्ति से पूरं हौ, तो उल्का क्या उत्तर होगा? 


श्लोपवीत जिक्च दीघं लत, का प्रतिज्ञा सूत्र है, यज्ञोपवीत प- 


हन कर जिच ष्दीश्रं््नः को पृश करने की प्रतिज्ञा की जाती 

ह, यहि कोई उसे प्रय न करे, केवल यज्ञोपवीत लरकाये फिरे 

श्रौर दीधंसत्र कानानमीनल्ते, यडांतक करि सन्ध्या ओर 

गायत्री तकः से पराङ्मुख हो जाय एवं इसी कारण क्लीन, 

तेजोदीन, रोगो अल्पायु भो ह्ये, तो दोष किख ? उसे दि- 
$ खाकर य्लेषवीत पर कैसे दौषारोप क्रिया जा सकतादहै? 
धतिज्ञासूत्र पहनने वाला यदि अपनी धरतिन्ञा पूरी न करने क 
करण पथश्रष्ट दो जाय, तो पेचारे प्रतिज्ञात का क्यः 
दूर १ यह तीन तार का दुवंल सूत्र इख खाष्र तोन हाथ क 
क हीन जानवर को से ऊपर घलीटे ? हँ, इस निलैऽज के 
गे मे पडकर खड़ते रहने के कारण वे्ासा यज्ञ-खूज लज्जितं 
द्मवश्य होता दोगा । अष्तु 1 

य॒ङ्खोपवीतव संस्कार को उपनयन, श्राचार्यक्तर्ण श्रौर च+ 

तवन्धं भी कहते ह । इसी प्रकार यज्ञोपवीत के भी ब््चखु्र 
त्रादि कनाम जो क्रि पू लिख मी श्राय ह 1 यकञोपवीत 
संस्कार क समय उत्तर धरत मै जो कर्मकाण्ड का कार्यं 


होता है, वह तीन वेदिर्ौ प विभक्त होता है । उपनयन, वेदा 
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2०६ यज्ञेपवीत मी्सांला 1 


(१ द णाल ---- ~ - [क सै द्‌ कय प 
रस्म श्रौर समरावतन । दक्षिण मास्त मै केवल दो वेदियो का 
कार्यं उख लमय दता है । समावतेन का कार्यं विवाह से पू 
करिया जाता है उसी दिन नहीं । यड प्रथा श्रे है । उपनयन 





[न ^ 


संस्कार में श्माचार्य बालक को गायन्न। मन्त्र का उपदेश देता 
है, श्रोर वेददरम्भ की वेदसे वेद्‌ पाठ का कार्यं आरस्म होता 
है । इन दोनों वेदियो के वाद्‌ वद्चचर्थ-पालन पूवंक वेदाष्य- 
यन कां धिकार प्र्ठहोता दै । सस्राव्तन के वाद्‌ गृहस्थ 
घर्म मं प्रवेश करने का अधिकार धात होतः है। लमावतन 
करते ही ब्रह्मचर्यं श्राश्रम तो खमाक्त हौगया, शौर विवाह न 
होने के कारण खदस्थान्रप्र का रस्म नदीं दुखा, रतः वह 
वालक, जिसकी तीनों वेदधियां एक ही दिनम पूरी कर दी गई 
न व्रह्मचारी रहा.न. गृहस्थ । वानप्रस्थ या संन्यासी तोहोही 
कैसे सकता है ? फलतः वह अनाश्रमी होगयः । उल्लकी गिन. 
ती किसी ्रश्रममेनरदी। धर्मराद्लके ग्रंथो मं अनाधमी 
की वड़ी निन्दाकीहै। इसी कारण दक्तिण-मारत की पूर्वा 
भ्रथा को हमने उत्तर-भारत की प्रथा से शरेष्ठ वतायाहै। 

प्र०- मान्यवर ! उपनयन संस्कार किस वणं का क्व 
होना चाष्िये £ कारणवश यदि नियमित समथ परन हो 
स्के तब क्वा कतव्य है १ 

उ०--षोडश संस्कारो मं से उपनयन-संख्कार १० वां 
छंस्कार है । कहते हैँ कि-- 


द्रे जन्मनी हविजोतीनां मातुः स्यात्परमं तयोः। 
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२०७ 


उत्तर किरण 1 








द्वितीयं छन्दसां मातु मर हणाद्‌ विधिवद्‌ गुरो\॥२२॥ 
र्वं द्विजाति मापन्न विसुक्तो बान्यदो षतः । 
श्र निस्घ्रृतिुराखानां भवैदध्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ 
५ व्यास स्प्रति १ ० 
व्राद्चल, क्षत्रिय; वैश्य इन तीनौ वणो के दो जन्म होते है, 
पददिला जन्म माता के गभं से, दृश्या जन्म गुरू के निकट 
विधि लहितत वेदमाता ( गायत्री ) को प्रदण करने से २२। 
ट्स भान्ति से यद द्विजत्व १, को प्राघ्चहो कर तथा अन्य 
दोर्षोसे रदित दो, श्रुति स्ति ओर पुगाणकर पटने योग्य दोता 
दै २३ । विष्णुस्मृति १ । १३ म भी यदौ बात की है । 
^“द्िजत्वे त्वथ संप्रा साविचञ्यासधिकारभाक््‌। 
ब्राह्मणादि वीन वणं "द्विजः होने पर ही गायत्री का श्र 
धिकारी होता दै, शरोर बह “दविजत्वः उपनयन संस्कार के 


श्माध्रीनहै1 
शाखो नै उपनयन संस्वार का काल तीन प्रकार से ब- 


ताया गया है । काम्य-सुख्य ओर गौर्‌ । 
(र [0 
((द्वह्यवर्च षकासस्य कायं विस्य पञचुमे । 


रान्न बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्थेहाऽर्थिंनौऽष्ठमे ॥ 
सञ्ु° २॥ २७॥ 





योर १-“जन्मना बाह्य शे क्षेयः संस्कारे उच्यते" 9२८अब्र स्ख 
वाह्य क वं मे जन्म चेते से जाञ्लक होना है, चौर जव उ 
सका संस्कार ( उपनयन्‌ ) होता है तो विनः कलाल दै. 
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२०८ यज्ञोरनीत यीर्घासता 1 











#स र = व ~ 
व्रह्यतेन्न, वल शरीर धन, क्र वशः इन वातोकी कामना रखते 


चाले व्राह्मण, क्षज्निय ओर वैश्य, ५, ६, श्रौर श्राढ वषमे श्र. 
पली २ सन्तान का उपनयन कर द । यह्‌ काल्ल कामना रखने 
के कारण कस्यकालः है । दखरा- 

(गभष्टतेऽहदे कुर्वीत ब्राह्मणस्यो पनायनस्‌ ५ 
गभदिकादसे राञ्लो गर्मात्त दादे दिः ५ 

त मदु० २॥ ३६॥ 
वर्मणः, स्त्रिय, श्चौरः वैशय.गस्ितिकते दिन से लेकर श्र. 
पनी २ खन्तान का क्रमसः ८-११ च्रीर बारटवं वषमे 'उपन- 
यनः करद्‌ 1 यह्‌ काल सुख्यक्ल है । लेकिन यहाँ पर वं 
गणनो विकल्प है 1 चाहे गर्थसरे लो तऋरौर चाहे जन्म से, 
कयोक्गि याज्ञवस्व्य स्मृति आचासध्यायमे यह वात स्पष्ट 
करदी गाद हं क्रि “गभाष्टमेऽष्टमेवाऽब्द' {81 रथात्‌ यहं 
श्मपनी इच्छ है इसमे शाखविकल्प है । तीलसा-- 
सापोडशणादटु  ्रा्णस्य साविच्ी नातिवर्तते । 
शराद्वाविशात्‌ क्षचबन्धोराचतुर्विशेर्विशः ॥ ` 
| (७ मचु° २।॥ ३८॥ 
देश विष्नज, शष्रविक्षव, राधि, व्याधि आदि कारणो से 

दि पूर्वाक्त सख्य काल मं न हो सके तो उससे दुशुने अर्थात्‌ 
करमशः १६, २२ रौर २४ वषं तक ये तीनो वशं अपनी २ स. 
न्तति का यज्ञोपवीत-संस्कार कश सकते ह । यदि इतने पर 
भी इता कर जाय तो- त 
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उत करिर्ल । २०६ 








“श्त ऊय्वं चथोऽष्येते सथःकादसद्ल्द्ुः 

छावित्रीपतितावरत्था स्न्त्यार्थतिगर्हिवःः ५२ ३६ 
ये लोम उदनयन-दीन होने के कारण स्निष्टजव्ति दनि 

से शनाल्थ, कहलाते ह 1 शर इनके साथ- 

सैतरपरतिविंधिददाप््यपि डि किचित्‌ ॥ 

न्यौ नां उल्यन्यशनाचरेद्‌ त्र्यः यह्‌॥२४०). 
हे कवने सी श्प्डुप्रस्त क्यौ न दहो, जव त्कये लेग 

यथाविधि प्रपयश्ित्त न कर लं! वेदक अध्ययन, अश्छःपनः 

शरोर कम्यादरःन षति नाता-रिक्ता न करे। यदी वात व्याल 

रटति १अ० २९ श्त्मे० मै सी लिली दै कि-- 

लसय ्ाश्द्रनस्वायं कालः स्था द्युः धितः 1 

धेद्श्रवय्पुगो त्रात्यः ख श्वात्थस्तोमसहुति ४ 


9 
(^~ 


उपनयन के नियचित समय ज्ञे गि थदि दुरुना वक्त, बीत 
{य शोर यञ्नोपवीतनहुवादहो तो वैदे वत से पतित दो 
गते है, उम्ह फिर--“्रात्यस्तोम” करना चादिये। 
इस विषय मै कारीस्थ पं* रासमिश्रशाद्ी जी का श्राव्यस्तं- , 
सका मी्मासा " नामक ्रन्य देखने योग्य है । | 
„० श्रीस्‌! वाद्य, इत्रिय ओर वैश्य के उ प्रनयन के 
८.११ रैर १२ ही वषं कयो सख्य राल माने गये, 
उदयित कीजिये १ श्रोर छपया यदह भी . 
त ५ ४ 
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लिये क्रमशः 
दै, छृपया रदस्य 


२१० यज्ञोपवीत मी्माक्लि 1 


स. 
। बतलादये कि समय समय जव खदा प्क सा हे काल प्रसर 
{ निराकार एक रस है तो उखस-वसन्त ऋतु मे व्राह्वस॒, पम्‌ 
मे त्रिय श्रौर शरद्‌ तु मं दैश्य दा उपनयन हो इस पर 
{ कार भद्‌ कर्पना क्य ई 
¦ उ०--सनो, कःल खरड, प्करस श्रौर निराकार है सही 
| परंतु जिल प्रकार सुष्डि समरथ सं निराकार व्ह्धही व्रह्मा रुप 
से साकार दोतेदंश्नोर संसार चक्रको चलाते है, इसी ध्र. 
` कार निराकार काल म निमेष से लेदर छख, परल घरी, दि 
सत्ाह, पत्त, माख, ऋतु अयन खं यु मन्वन्तर श्रौर 
! कल्प तक यथा ष्टि समय से प्रलय खसय तक फे सेद्को प्राप्न 
होता दै। यह सी लोदप्र्यन्त है करि खसय स्य पक हीने 
पर भी एक नहीं, हम देखते हं कि वोर दृल्ञ दिखी ऋतुम 
ष्पित शरोर फलित होता टै तो ल्लोई किसी सं, कोट वीज किसी 
ऋतु (मौसम) मे वोयेजाते दहो कोई गौर दी ऋतमं। कमी 
सर्दी के मारे दाथ, पांव दिठर जति है तो दूसरी मौसम मे 
मारे गीं के कचचूमर निक्रल् जाता है कालविभाग के कारक ` 
ही उयोतिव शास्चको वेदक्ा नेच माना है क्योकि हरप्क थज्ञ 
म कालज्ञान की श्रावश्वकता पड़ती है। भस्कसयाचार्य 
{ कहते दै-- 
¢ धेद्‌ा्तावद्‌ यज्ञकभपवृत्ता यन्ञाः पोक्ता- 
। स्तेतु कालाश्रमेण । शास्वादस्प्रात्‌ कालबोधो 


यतः स्याट्‌ षैदद्गत्वं ज्योतिषर्यौोक्तमसूमात्‌ ॥ 
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न्न ~ = र 





{र 


उष्सर द्धि र्खे] : २११ 





व, न 
वेदा का जन्म यन्ञोके लिये दै, यत्त कालके आाध्रिव है, | 
श्रौर वह कालनिरेय उयोतिव शास्त्रे हाथ दहै। दश॑याय- 
कावड कालटहै किजिक्ल दिन पूं शौर पश्चिमं चन्द्रमाः: 
उद्यनदौ | इसी प्र ध्या के लिये दिखा है “ग्‌ ज्यो 


तिषो दशेत्‌” च्ार्एयश् तासौ के अन्त द्येन से सूद्नारा- 
यण के उदय होने तक सन्ध्या काकालदै। तो देश्वकत्लकी. 
तो यह बातत मानी हुई दै षक देश श्रौर काल कवी जुद्वी २ 

ताक्तीर हीक्ती है इसलिये काम काम के लिये देर विरद ओर्‌ ` 
कमल विश्लेष की जर्रत पड़ती है । स्वयं धगवान्‌ दी कहते डं ` 
दशते काले च पात्रे चन गी° १७। २०। इसद्िये लदिशेष ` 
शरैर अवस्था विशेप मे क्रिया हुत्रा कमर समधिक सुखकायी ` 
होता दै । दखद्षी सुद्पता का ज्ञान श्रभ्यान्म्रसाद्‌ से उपल- 
थ ‹ "ऋतम्भरा, प्रल्ल के आधीन होत्या है उपनयन ह 
लिये शास्तव्रकायौ कौ वताई हुई वलन्त आदिं तयं रं 
प्रष्टवषे श्रादि ऋवस्थायेभी वेदी कालविषेर व श्रवस्या 


~ = मसे षि ट्र । 
विशेष है जिन्मै कियारा दमे छ्रनन्दयुख प्दल दैत &। 
म 


५ = 


242 


प के प्रवर्तका स्वामी दयानन्द ने भी लिखा हे“जिसं 
दिन सूल श्रादि पुरष नक्तो से युक्त चन्द्रमा दो उसी (८ 
खीमन्तौद्धयन संस्कार करे” सं० वि० प्रष्ठ ५४ । यवन श्नौर्‌ ' 
ईसाई शी शुक्रवार शरीर रविवार वो पवित्र मानते है । सैन 
बोद्ध सी अष्टमी, चतुर्दशी को पुनीत मानते हे । अशोक क्ते 
राञ्छ भै चतुद को सद प्रकारं कौ दिसो वज्ञिंत धी । जव 
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२१२ यक्ञोपडीत सीमांखा 1 


~ 


कुचे शौर कारुभी चदु शरैर श्रमी का छर उषवाक्त 


कंरतेदतो फिर सब दिन प्क खे सी, किन्तु समय विभ 
यथाध मै कं फल सखतः दष 


लिषटस्षति च्र०४ म लिखि कि शायन्या छदा 

व्राह्मखनख्ञज्द्‌ शिष्टः संजन्धं जगत्या वैश्यम्‌ र्त्‌ सा 
वत्री छन्द से ब्राहण की सुष्टि हुई तिष्टुस से {ननि शरीर 
जगती छन्द दे योगसे वैश्य कीखुष्टि श्र की है) पारः 
स्कर हष २ म भी यदी कदा दे। 

चृटद्‌१० उपनिषद्‌ ५ ० ४ व्य० १ क्म हिखां है कि 
छ्ष्टात्तर दवा एदं गथन्यै पट्‌ गध्यनी छा एकत पराद्‌ 
आट श्रत्तर का दीता दै, जव क्रि गाःययी कच्‌ से त्राद्धण करी 
खश्च दुरं श्मौर वद ( गयत्री ) सष्टददेस्यदुप हेदो क्त 
राढ दही वषं दी वस्था मे उसे ग्यती क सविकार (उप 
नयन ह्वर दिय ज्व 1 इसी प्रकार च्िष्टुषू उन्द्‌ काण 
पाद ९९ अद्लप् केः दोतां है, चिष्टप्‌ से.द्त्रिय की.उत्पलति ई 
तो उसे भी १९१ दी वषं म उपनयन देना खाद्य । जगती को 
ज्िखसे देश्य की उत्पत्ति मानी गई पाद्‌ १२ श्र्र्का होता 
है शतः ाद्शवषं वेश्यमुपनयेत्‌” १२ वर्षं त ही उसका उपः 
नयन शस्य 

छुददष्टएव क उपनिषदु २ अ० £ व्रा०्ये थाल्ञवतक्य क्रि 
ने शाकस्य फे धति ३३ देवता गिनाते हुये कहा दै-- 


"चयस्ति €शत्पेव देश्या इति कते त 
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इनचर शिस्स। २१३ 





न्न ९९ 


द्वध, दित्वष्टो वरव रकाद दद्रा ह 


दर्थात्‌ ८ वु ११ द्र शरोर १२ श्रादित्य गिनाये ह अगे 
वसव दरत्यभग्निश्च पूरवो चशरत्यादि कद कर 
म ल्य श्यनि को भिनया। इसी उपनि- 
श्र व्रा० द इन्त बाह्य का देव्ता अभ्नि माना 





पकी है। अन्ति वछुश्रो मरै खवेदरथपमर नि- 

~), ० -- 

र ति धी "ग्निः प्रशस्ये व्धिनऽञयाल्‌“ चअ 

४1 ~ = - 

(र व्र का खम्दन्य श्रतिफादन करता ड, क ऋठ 


खंह्तिये भो व्राह्धर ऋ उपजयन आड दी वषर की वस्था 


[8 


० १६ देवक्तच्यद्मे यदन्ये 
रोसो शद्रः” इत्यादि कह कर शिनाय 
नाहे! ऊपर टक्द आये ह किच १२ ६। ख्दरज्वदेत्र 
श्य हतो उनक्गे साद्य से कचरिय का उपनयन क्यौन १९१ 
क कार्ण दै फ च्च्य फे उपनय 


2 


द 

स्व ख्य साना शया । इसी प्रकार इसी उवनिषहुके अ० १ श्रा० 

छ नि दैवन्रह क्तचखीन्द्रौ चरणः 
। इनम रुट्रका भी 


+ 


=+ 
1 


ही वषयो? यदहमाष्ट 
सखरूदर का काल ११ वषम दी सख्य साना गच्च 1 इख शअ- 
स्याथ दी १२९ वीं करिडका मे श्रामे चज्लर देश्य सम्यन्ध्यी 
गरु दैवहग्रौ को निनाय हे“ुदरा आदित्यः विश्वेदेवा मखत 


इति” दो आदिय का भी ताम च्राया दै । पूवं लिख श्रये दें 
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२१७३ यज्ञोपदीत मीमांसा 1 


(त 1 न स -= ॐ 6 [ष ५ ह 
कि. आदित्य १२ हं । "द्वादशात्मःः दिवाकरः श२बीं कशिडका 
मे जिस प्रकार सोम-जो कि वाह्यो का राजा है उसके सा 
दवय से रुद्र लिया गयाथा इसी प्रकार यहां पर भी रिय 





के श्रनन्तर भत्र वण वैश्य के लिये रुद्र के अनन्तर आदिय 
का ग्रहण करना 1 चक्रि आदित्य १२ है श्रीरवे वैश्य वुं 


नियन्त्री देवता दै श्रवः “द्वादश वेश्यसुपनयेव्‌” वैश्यके उप्‌- 
नथना्थं १२ वां दद॑ ही सुच्य काल टीका है। 


 प्र०~-भगवन्‌ ! ल्ल मे प्ठ्लो शी कोई यक्ेपकीत निस ब 


स्ख विधिदहैञो खंज्ि् से,जिससेमे लोगभी 
लाभ उडा सकं जो श्रापहूमस्त दया जिन्हे समय इहत्र 
नदीं पर श्रद्धा उवध्य है १ 


उभ, पू्ोरविधि के करने मे श्रश्त द्विनःचि के लये द- 
वल अषि कदते ई-- 

(गरस च्चिष्स्य संख्याय दरष्दत्य यल तत्‌ । 
तावत्विशुखितं सधं गष्ठास्यान्लिङ्ककषेस्विभिः॥९॥ 
देदागारेऽयवा गैःष्ठे नव्यां वाऽन्यच्च वा शुचो । 
, सारिवा चिघ्रृतं कुर्वा-द्ववतन्तु तु तदू भवेत्‌ ॥२ 
कापसि चित्तं श्लक्ष्णं निद्ध्यादू वामहस्तके । 
साविच्या दशकरुत्वोऽद्धि-संन्विताभिस्तदु्ठयेष्‌। 
हरिद्रद्मेऽवरेभ्यश्च. मणस्य परिपुज्य च । 
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| यन्नो पदौतसिति वा व्याहृत्या वापि च रयेत्‌॥४ 
| धात्‌-गचि करे वौहर निकलकर देवालय, गोशाला नदी 
| धा श्न्यत्र तीथं त्रारि कसो शुद्र देथ मँ जाकर ६६ चध्पै 
| सूत माप कर तीन चप्यी वनौ कर “प्रापोहिष्ठा” श्रादि पूवं 
( लिखित तीन मन्यो से गीला करके गायत्री से इकटरा बल देवे 
{किर चरिरुखित करे शरोर पिर जिन्रु् कर श्रोङ्कार से न्धि 
देवे । अनन्तर वाये हाथ पर रख कर गायत्री से दश वारः 
जल छिंडकछकर प्रत्तालित कर-त्रह्मा, विष्णु, शिव को प्रणाम 
कर तथा ओ्राचमन प्राणायाम दार सङ्कल्य पट कर यक्षोपदीत 
नो दधे से छस्वुर के श्नन्दर वन्द्‌ कर दशवारः गायत्री 
सन्नसे ससिमन्जित कर दथा पूजन करके “य्ोपत्रौतं परमं 
पचिचम्‌” इससे श्रधवा व्याद्टतियो से पक २ कर्ते दोन ज- 
नेऊ द्तिण हर्त इसा धारण कर लवे । प्रस्येक यज्लोपवीत केः 
धारण कस्ते समय श्रन्त मै श्राचमन करे । इख पक्रार यक्लो- 
पवीत धःस्ण कर अन्त मै यथाररात्ति यायतरीक्ा जप करे 1 
पुखने यज्ञोपवीत को “एतावहदिनपय्यैन्तम्‌” इस पूवं लिखे 
पद्य कौ पटूकर छोड देवे । 
पर-पू्य परिडत जी ! यज्ञोपवीत केबल पुराने होने पर दी 
> बदला जाता डे, या च्रौर समय मै भी बदला करते ह १ 
ड०-श्रौर समय तै भी बदला करते हे- । 
गतक्ते मुतक्षे क्षौरे चार्डालस्वश्ने तया । 





` 


। ©6-0.1-्ं= रि. [७770191 9118७ ©०॥छरनीणा चभाा१५. 0ं0ीग्त 0 60७ ानी॥ 


~ > 


२९६ यद्धाष्दलने १। 





यशु्नवीनस्व धारं अविधौयते ५१९॥ 
< 


स्जस्दलाश्ठवर्दश्यं स्लेच्छाटोनां तथव च ॥ 
नारायण सरह । 


4 लायशीये। 
उपाकसरख्ि चोत्खभं गते मसचतुष्टये । 


-नद्यद्पेपयीतानि चत्वा एर्व सन्त्यञ्ञेत्‌ ॥ | 
उीरूधक्लो पवीतानि रोनःगखः न्त्ये दिति॥ 
४ स्ा< द ०्अो२घूर९॥ 
` „ जन्मासोच, मर्सःयौच, ` चारडालस्यष्द, रजस्वेल्ला तथा 
म्लेच्छाडि यस्पृष्यस्पश्चं शवस्य, सौर चिताधञ् स्पश 
त्था वमन पर वमर चदय मलम्रूचोच्छगे करने एर किती 
पाप विओेष के प्रायश्धित्त ते उषषद् तथा उस्म, चासति 
चीत जाने पर रर सन्ध्य दर जने एर नूतन शजोपदीत धा. 
र्ण करना यादिये । पुराने यज्ञोपवीत को रि क रास्ते उता. 
रना चहिये 1 

नपारिजादमें भी यदी लिखा दै किष बिन षे 


वा ज्ूतकमृताशोचान्ते अलद्रुचरंशष्टे छंपवीतं 
` जीण वा'उरिद्ष्धितटःकाद्यन्यतमो दके धु ग 
, स्वःदैति मः रे अणयेन व्यःहतिनिर्दादिषुत्‌, 
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उत्तर करिरतं 1 २१७ 





टटनेपर ख निकल जानेपर दूतक था पातकके श्नन्तमे सत्त 


मूच से खंलगं हो जाने पर या पुना होज्ाने पर यशोपतरीत 
को नी, सश्र, वाल्ला श्रादि जलायते श्रौ समुद्रं गच्छं 


१ ~, 


स्वाहा इल सन्तर से केवल “यरम्‌” यह इह कर खा -^भू- 


सवः स्वः” इन ज्धाटतिरयो से विखलिंल कर दे(१)। 


ध०-यपवस्‌ | पी घास्णविधि भ न्रापने दो यद्ञोपवीतत 
पदनने को कष्टे, दौ थ्ञेएमरीत से क्या तात्यथे है ? शरोर थह 
भी खघ्रमाण दततललाे की कृषा करं क्रि यजोप्ीन एकमा 





दसस काटी दता हैया श्रौर भी चिन्डीं दस्तु का? 
9 = 0 ध 
उण्=वयन्नो वकते द्र चाय श्रौते स्मात्त च कओ 
६ 9 ति नाद्भिः 
तुतयसुत्तरौयायं दस्याः तदिष्यते" हेमाद्भिः। 





श्र्थात्--श्रोत शरोर सपन्त कम कपे निष्ठि ॐ हिषे दो 
उदपेवयीत धारण कष्ने चादिये । यद्येउवीत्त धार्ण चड्ुरषम . 
लो “प्रोनसातमरयुष्छःनसिदुष्यथैन्‌ = ऋ° सू यही 
। पट मता है। कमै से यैञ पुदय चख के श्रमाव सं कर्दी-- 


दय ¢ ~ व: 
दे नि दक्षिखियो सै अर भीः यड परिप्यी पादे जाती द 








नोर १--उपनीतमलङ्कारं खजं करकमेव च । 





+ उपःस्यौ च कायश्च वमन्येनं धःयेत्‌ ॥ 
{मजिनं द्ख्ड्युपवीतं कमण्डलुम्‌ । 
भिं क्तिप्वाप्सु मृ्ीयाषं सरतरेण करेदिदः ॥ 


तर 
[५१६ 


 ॥ । (6-01-96 ©. {48771011871 8118911 0066191 चा 0 गत 0/ €८कवावुर्नी ~ 


९१८ यज्ञोपवीत सीर्बासा । 
ठृतीय सी यज्ञोपवीत धार्‌ तीय मौ यजेपयीत पारण नर (लया जत हं । ष्ठत 
तन्त्र सिद्धान्त धी है ङि दो यज्ञोपवीत धारण करे । दो यज्ञ 
पवीत से तात्पथं नोसूती डोरे का प्क छोर (र भोसूती डोरं 
का दुसरा, इस भ्रकार ६-३ लड वालेःदो जनेऊ-जिनके कि ६ 
लड़ होते है-धारणं करे । वदै एकर पाश्या्यरिल्ता से चछ 
तमस्तिष्क दिन्दूधसै कै सम खे श्नभिज्ञ लीय थह भी दहते 
सने ग्थेहंकि दूस जनेड लिया का है जिसे पुरुषौ ने सं. 
यो से दीन रक्ला है लेकिन खव वीरिंल नहीं करते, सेक 
यद उनङी नितान्त श्रल्पन्ञतां है जिसलक्छ वणन किः पधं तरिर 
खमे कर श्रये हं। श्यद्धौ मै साकार विराट्‌ का न्यम श्च 
छोर निराकार को व्र कहते है दोनों कौ पराप्त कसते से दस 


211 


सूज के लास कर “यसू र ध्रह्यलूत्रश्ये दौ नासरह। 
सी उश्यदिध ब्रह्मी प्राचि क्रा साधन दीनस त्था श्रौत 
रौर स्मात्ते कमो की निष्पत्ति का शूल होने से दी दौ यदोष. 
चीत धारण कस्त हैन क्रि पक स्वीक दिस्ते का) ^प्कमेवं 
य दीनां स्यात्‌” यहां पर यति शब्द्‌ से व्रह्मचारी जनः कयो्नि 
संन्यासिर्यों को सूत्रविधान नहीं । ह्विखा भी है-“व्रह्मचार्सि 
एक स्यात्‌ स्नादस्य दे दनि वा” श्रा° सू । उपनयन वेदी 


मे बट को पकर दी यज्ञोपवीत दिया जाता ह, दखल समाव 


ततन की वेदी म मिलता है। मद्नपरिजितमे देवल षि 
कःदते हं-- । 


स 
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उत्तर करस 1 १६६ 
न क ~ ~ > 
कार्पपसक्लोसगोवालश्चणदल्वतुखःद्‌ञवमस्‌ । 
(५ 
खदा शस्मवतो धार्य सुषकीतं द्विजातिभिः ॥ 
द्िजादिनौ को करस, ततत्र ( स्मर ) गोवाल, शण श्रौरे 


ल्वदृख का मी चरंहे धारना पड़े तद्र भी चिना यज्ञो पवीहके 
मदुस्दति मे मी द-- 


ल्योध्ठवुतं चिदृत्‌ । 


। न रहे । इसो फे जोड़ का श्लोक 
| कषय 

कार्पाकखपयीतं स्याद्‌ 1 
शशद्चचमयं रक्तो वै यस्या विकषौ चिक स्‌ २।४४॥ 
व्राह्मण का यक्ञोपदाव कपाल का, क्षत्रिय का शंख # सर्त 

का श्रोर वैश्य कासेड़कै उनका हो, संस्मय है वह पधा 
विख काल मै श्रच{लत सदी ही, खसं कि वर्ण॑मेद प्रतीतिं 
द्ये [ सचि के प्माधीन दले 


द्वस्दन्थी काम दने से उनका जनेऊ भो शऋध्रकर पु शना 


~ 


वन्न की दसयस।पान्याय ने मीषद खंगात ज्य हे ॥ 





{यन्तिग्थ खाहि धथश्रन्था भ-- 


करुते षद्ममयं क्तं चतायां कनकोद्भवम्‌ । 
# परे साजतं भोक्त कलौ कार्पाससस्मदस्‌ ५. 


उपद्ड् इसत श्लोक से भी कलियुग भ तीर्न वणौ कोक 
पाल के दी यज्ञोपीत का विश्वान मिलता = र प्रचलित 


-------- 
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२२० यज्ञेपयीत मीस 1 





[र --------------------------------------- -- 


ख्टारै | सूभैषुराणके १२ वें अभ्यव्यमे मी कपा की 
न्ति दुख्यततया वताई ह यज्ञोपवीत के लिये है- "कार्पास 
ीत्पर्थ निर्भिंवं व्रहएा पुसा“ प्क लेखक लिखता है क्षि 


दादी सोरे भी अनेऊ खुद सने श्रसुतलर मं विक्षि देच है 


१ 


1) 


\ ~ 


२१ 


है। 

भ०-सल््यवर } श्चीसाम्‌ चे वह्लोपदीतथारणचिधि सै दता 
दी रेकिन कथीन या मालाग्रादि कः मति गदेयं या ककण 
की तरह हाच पर श्मथवा प्रल्ूनयःपेठी ङी 


~€ 


[न 


तास्थ शरीर के क्रिस द्ध पर पर्कं विधि 
रख दर १ शओओौर स्यो १ दथा काल विन्ते या च्रबर 
एर उल ङ्घ परिदस्तिति जी किया जासकरहदै या न 









दत्य ादि यरे प्रश्नौ ङ खता छदा सयमाख श्योर विज्ञाच 


परद्र पुरस्लर कंचि; जहटी छा द्येयी ! 
उ ०-तुस्दारे पूछने छ श्रसिधःय दम समस्ठ गये है श्रव 
तरिस्हार पूर्ंक शाखधमास॒ छर दिद्धान ( 12911050 ) 


< 


सहि उत्तर छर । शाखाः है कि-- 
` संद्र पलौतिना भःप्वं खद्‌? बद्भुशिङेन च । 
त {छि > = न { } 
विष्डिस्नो व्युयत्रीतश्च  दत्कसेति न तत्करुतस्‌ ॥ 
दौःयनस्टेति॥ 
ह € र ५९ म 
ितवणं का वन्त॑ञ्य है कि सदए उपवीती होकर श्रौर 
शिखः क वावद्चर रे चिल सूजदीन दयो वड जो इद भी 
सटरमं दर्ता है वड न स्मि हुये डी समन दोतहै युष््षता 





-------= >. ------------^ 
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~~न 


उदर द्धर्‌ । २२९१. 


न ~~ 


{च्छर्‌ करने पर धरतीत ह ज्ष्यणा करि यद्षोपवीक्ष, शिखा 








वेशुद्ध॒ सन्तान की आति दवाय देवफिं पितर-क्रण से 


९ कः ष (1 
। सच होता है । सहाभस्त ( उदयोगपत-प्रजागस्द्‌०छ ४० 


१ 


अकत विदुर जी महायान धचरुं से कषत द क्रि- 
(नित्योदकी जिह्ववज्चोपद्योतो नित्यस्वा- 
¢ 
८ ९ €) दत्य (| ञ्रव ६। शु 
ध्थायी पतितान्नवर्जी । खत्य इवच ग्वे कम 
दुस्‌ न ब्रा ल्यष्व्यरते ब्रह्मलो सूत्‌ ५५ 


८ 


हे साजय्‌ ! चित्यंप्रति दैव च्व देर दिलृदष करने बाग 
६ ९4 ५४ * ९ । 

[# १ ध 
पतितौ के च्ल कतेन श्रद्‌ द्र वालाः सह्वादी शरोर या- 
न्थः कमै युर के निनित्त करणे वला वरस्‌ व्रह्मत्ेक से 
1 4 ६ -ए,८४ ६१ 


(र ५ 


ख्यत लर ददा 1 वर्दी शले ऊच एधे सें वशिष्ट 

नः ८. सी अदाहे, च्रम्तु, खडा उवत्रीती होक 
रने की ्राज्ञ '्डुदवीदी सचेनिस्यं वि्िरेषः सनातन प 
वच हे, लेविन पिद शरोर ऋषि क मर प्रास्ीनावीती शरोर, 
निवी दत्य भ्रडदः है । सदुस्छति ऋ २ श्लोक ६३ म 
ङ्िष्डा है कि ) 7 

उद्ध ३ दशे वाखाबुषवीत्युच्यते बुधेः । 

सव्ये प्रचीन खावीती निवीती करठसज्जने ॥ 
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२८२ यजोपथीत सरीसांस 1 





7 ----------- 


श्र्यात्‌-जव जने को वाम स्कन्ध से ष रौर नामि प्र 
देश को स्पशं करवा ह्र कटिपयंन्त धारण किया जाय श्धौर 
द्ट्िर हाध को बाहर निकाल लिया जवे तो दधित -उपयीदीः 
ममे ग्रौर सदादही 
एन हे । पिद्ृकसे क 
रते समय जव जचऊके दायं दन्धे पर कर धायं दाथ को 


इस प्रसार उपवीती" हकर रटने स्त 


[= [१ 


वाहर निकाल लिध करते है, दवसीनर््व 
भी कहते है-दोना चडि शरौरम 
की भान्ति कश्डीछकत कर देर चः 
हते ह 1 देव, पित्‌ ओर विक मे कमतः उपवीदी, भासी 
नवीरी, ओर निवीत होने चा विध्राल रमस्त श्रुति स्ति 
प्रथो मै विहित दै-- 
ङतेपदोतौ देषन्यो निशत वेत्त: । 
मनुष्या स्तपवेद्‌ भक्त्या इ वियुधानूप्रीस्तया ॥ 
रादि तच ५ माचीनादीतिना ` शङयरपडव्य- 
मतन्द्रिा । विञ्वल्यनिघधनात्‌ कार्यं विधिवद 
दुभपा।सना), ॥ सलु० इ । २७८ ॥ 
न्यल स्त ( ३ ० १३ से १७ श्लोकः तक ) मै भी यदी 
रादा दै । यह क्यो १ श्रौर किस लिये किया जाता है १ यच ` 
मि र्ति कर्मठ दिन्द्र को ले इसके उत्तर श्ये शाख्प्रमास 
दी प्रास है। उलट क्योटकारोगद््तादी नहीं छोर उधिव 


4 
[1 >? 
2 
^. 
५ 
1 
| 
| 
4 
| 
‰ 
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उक्तःक्ििस्ण। २२३. 





ञे < = क (2 ध्‌ > 
भी यदी है रि."तस्पाच्छुस््ं पनाणन्ते का्याकार्यन्यवधितौ“ 

[५ 9 भ 111 श्रा ॥ १ (न 
यी ०--कर्दग्य दौर श्कतंव्य क़ ब्विषयमे शाखाज्ञा का दीः 
श्रद्धा से छिरोधार्यं वनातरे । कश १ के रोमियो को “हिक 


कर शाद ने उपेन्ता बुद्धि से देवा दै । यड ठीक दै क्रि: 
मेद; = तक्रं से धर्मं विवार 


चछ 


[3 


“सुरत. द्ुक्लन्धकत स धम्रवः 


वानः लिखा ३८१) जेकिति बह तव॑ “वेद्शस्वादिरोधिना” 
सय० २ ।१०६॥ वेक्‌ चछर शास्तरके श्रवुद्ूल ना 


शुष्क तरे का तां ' ताऽ विव्डानातू (7 
र 7 कीदै। प्रर रेते दाकिंैको ह 
कह उति से देवा है । सव जगह तक ही भी श रि 


छः 
म 1३ 


4 


च 
न । 


ि। 4 < 1 


< 


ड्या जादा 1 का गया है-- 
कु 
(्मनिविन्त्याः खज थे भादा से तास्तकख थो जयेत्‌ । 
अवरुतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लवणम्‌) 

अर्थात्‌ पदाथ ( वतं ) इ्द्रियातीत द रौर इसलिपे 
लिना चिन्तन नहं किया जता उःकत सूष्व हस्व तकं के! 
नही सविडते सहना चरदिये । सूल ध सैथीप्टेजे पद्‌ 


हं वह दल प्रद्र चिन्त्य हे” यो वातत सदाभास्त ( मीय 


सौर १---युक्तियुक्तुपादेयं कचनं वाल । 
प्युक्तं ` पद्चजन्सना ॥ वसिष्ठ । 

थो विनिखंयः। ` “` “ 
प्रजायते ॥ वृहस्पति. ~` 


चन्यततुणसिव व्याञ्यम्‌ 
देवलं शाख माश्ित्य न कतः 
युक्तिदीयविचरेख ध्मद्यनिः भ्रज 
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प०५१२) मं भी कदी गई है। ष्टेठी डुरूह कख के लिये एक 
{त शाख कमी दी सस्ण लेनी पडती है शासो मे वती 
वदता कर्ये देलीदी वास्तौ का जो तत्रि योगगस्य हौन्ोताहै 
श्नौर शः की दिशविष्यताभी यदीह 
ह्य लोचनं शा" पराक्लार्यस्य दशकम्‌ ॥ 
थापि डार्विन साहव की ध्यूरी च्म पड़ कर द्ष्टवाद्‌ 
, प्चिय पाश्चाव्य चित्ता से विद्कदमस्तिष्डः लोग क भी सम्तुष्टि 
दे लि श्य गम्भीर गवेषणः के साध २ गमन संहिप्त 
शरैर सश्ुचित रति से यत्दविश्ित्त लिखते द 
ज्व पर्मास्मा सष्टिक्ते श्रन्थ से लोक लोकान्तरस्थौं 
ङी व्यवस्था बाधने लगे तो उल समय प्रन्नापसिं के सन्ल 
भरसिखसुदाय जिल २ दद्रा से उदस्थित दोवःर च्रवने २ 
निवहः की व्ययस्य सांगने सगे भे, उद्दी २ युद्धा से उनोः 
भोजन ध्राक्षि की व्यवस्था भी जयदुीष्बर ते कदी थी 
उसी ` व्यवस्था के श्रचुरुप देबधिपितृकमे क्रते समय 
यक्षोधदीत सव्य, निवीत छर शअमस्खव्य रूप म धार्य, 
किया जादा दै। जिला वंन वेदो भं भिस्नलिखित 
धकार से है- 


“प्रजापति चै सुतान्वुपाणीदन्‌ जावै भर 
तानि विनोघेहि यया अिषोपेति, ततो देवा यन्न 
पवीतिनो पत्वा दसि खं जान्याच्योषाखीदसलाः 
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उतर किरख। २२५ 
त्वोद्‌, यद्चो वोऽत्रममुतत्वं व उर्क॑बर्यो वोः 
~ [६ | <> न ७ 
ज्पोतिरिलिं ॥ १॥ 
न्त ठत व प 
“शयनं पितरः माच्वीनाधीदिनः सव्यं जा- 
न्वाच्योवारीद्‌त्तानत्रषीद्‌ साति मालि षोऽश्यनं 
स्वधा वो सनोजवश्चन्द्रमा यो जवो तिरिति॥२॥ 
वैनः थ - &.. 
सथन मनुष्याः घृता उपसव 
क्त्वो पाशीद स्तानब्रवीह्‌ शयं प्रातवैऽिश्चनं अ- 
जा 'धोन्रत्ुः रगरिरवे ज्योतिरिति ॥: इ ॥ यज् 
तठ क० द. प० इ ब्रा ४॥ 
परवह" वै देवानां सध्वन्दिनोः मनुष्याणा 
सपराहुः पितृषां तरूमाद्पतहु ददाति ॥६॥ 
श्रथात्‌-श्नादि खृषटि मै प्राखिवगं ध्रजापति के सन्घ उ- 
पटिथतः होकर प्रार्थना करने लगे कि भगवन्‌ ! हम तुस्शसी 
धज दै, हभारी सत्ता कीजिये । सव से प्रथम देवता लोग ख. 
केपदीतती दीकर दक्धिस जाचको शुकषाकर उपस्थितं इये, उत्से 
त्रहञाजी ने फदा-यनजञ तुम्हारा अन्नं होगा, तुस्डारी सत्यु मषीं 
होगी,तंसतं वड़ा बलं दोगा श्रोर सूय तुम्हारी ज्योति होमी॥१॥ 
अनन्तर च्रपसन्य देकर तथा वाम जाचु छकार प्रजा- 
वति कै स्खल वितर उपस्थित हुये, इनसे प्रज्ञायति ने कशा-- 
मदने २ तुब्दै भोजन भिला करेग.स्वधा तुम्हारा श्रब्र देगा, 
तुभे मधेजब होने शौर चन्द्रमा तुम्हारा उ्योति दोगा ॥२॥ 
` इस अन्तर निवीती होकर 'परथी आरकर मनुष्य उपः 
१५ । 


©©-0. 198€ रि. ॥॥811111011811 91185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66800011 


२२६ अङोपलीत सोमासः 1 





~~, भ चन्द -- 
स्थित ये, उनसे भरजापति ने कह् -सखायं श्रादः ठुहै भोजन 


ष 


मिलेगा । हम्दारी सन्तान होगी तुस्दारी न्धं येगी, ग्र 
तुश्दासा उयोति होगा ॥ ३॥ । 

पूर्वा, मण्ययह हर श्रपराष् क्रमशः देवद, सुप्य श्रौर 
पितसं क्वा रुदलातः है । ता्पर्य--जिस्ल उप रिलिखित प्रकार 
से देवता, पितर रौर छवि च्रादि ष्टिम पश्वः यज्ञोपवीती 
श्राचीनावीती शरोर निवीती देकर तथा दद्धिख, वाम जाम 
शियाक्रर ब पर्थी सार करः ब्रह्मदेव के खसपुख उपस्थित हुये 
चेश्राज मी हम उसी प्रक्कियासे देव, णि पिकं कोकः 
रते है । शौर इख रकार की यद्चोप्वीत ब शरीर की प्रङ्गिया 
से रौरन पतः दग जयदा दै कि अक शुष्य इल समथ 
श्रमुक वमे मै श्रषे्त है। जिख प्रकार लौकिक भार कोभी 
कन्धोसे ही धारव किया जाता दै इली धक्नार जन्मकिद् 
देधषि पिठ ख के मार-सूचकत यल्ञोएदीति को भीः द्विजाति 
कन्धोसे ही धारस कस्तद । 

भला ! तैस्ते मथ जिन्त व्यक्ति के दन कन्धो पर भी 
भारहोश्रोरगज्ेम सी सौ मन पक्त प्धरः यय दिया जाय 
ती वह वेचास एर किल्‌ परक्नार हो सकेगा ? रीन यदी गति 
उस व्यक्िकोमी सम्श्ो जिसने ङ्कि उपरोक्त तीन च्छृणोको 
पूर्वोक्त विधि से चुरान दिया दह्ये, 

(२) गोलाष्यःय के मोलवन्धःधिक्तार शलो० ५ श्रौर ११ 
म ऋ्प्रशः विषुकन्मयडल ओर क्रान्तिवच का थास्दसचायं ने 
वणन च्या है । अमरकोष १म काण कालव्थं मै लिखा है 
क्षि-खमरात्रिन्दिधे काले विषुव विषुवं च तत्‌” ॥ १४। 
ज्ञि ( काल ) मे यत, दिन बयवर हते हं वह विषुवत्‌ क 
दलाता ह श्रौर बद “ठुलाखंकान्वौ मेषसंान्तौ च दिनसुजी 
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` उत्तर किरण ` २२७ 


[1 
ले मखतः” तुलासक्नान्ति श्रौर मैषसंक्रान्ति विषुबत्‌ (१) 
कलाती है कयौ चि इनमे दिन, रात ठीक बरावर ३०.३९ 
घड़ी के दते है । दूर्यं एक दिन दक्िणायन शरोर १ दिनि उ 
तयण मे तुला श्रौर भेव संक्रान्ति कै करीव २२ दिन पहिल 
् वड्घृत्त ५, ८ 
दिवुवहुयुत्त पर दिखता है । विषुवहुदृत्त. के ठीक गीचे 
लङ्का दै। (क 
५ ८“लद्भकुमध्यै यसकौटिरस्याः अक्‌ प 
शिबि चेखपतनञ्चु । अधस्ततः दिदूचयुर सु- 
शेः सौस्थेऽथ यास्ये बड़वरनलश्च)) ॥ 
. गोलाष्पाये भास्कराचार्यः । 
` लङ्का प्रध्वी के मध्य त दै उससे पूरं यमकोटि, पश्चिम 
न सेच द्पतन ओर नीचे सिद्धषुर्‌ साना है। गोदाभ्यत्य भै 
*५५-६। ४ ५८ ५ £ । 
ही सुवनकयेत के र्च्रन्भ लिलादहैक्कि 
= (~) 1} (+ {¬ 
लष्कपुरेऽदस्य यदोदयः स्यष्त्‌ तदा दि 
£ भ 
लाय यस्ते दि्पुर्पस्‌ । खघस्तदा = ॥उदुध्ुर- 
न 
ऽष्तव्ा लः स्यः रो सक्षि राछिदलन्तदैव । ४४ ५ 
. हिल लमय सं मै सुयाद्य होतः दख. समय यम- 
द्रि नन दोपहर लिद्धपुर मै ऋअस्तयेला रर रमक नगर म 
५7९६६ म र 
शन्रि होती ई । अरस्तु, 
: खोल के स्य सूर्य 
चरन्ति कते हः-- 


. 2 
| सऋथनाद्‌यनं यातु कक्षा तियक्‌ तथा परा । 





ग्न के लिये तिस्छी-गोल रेवा को 


यी दे वगदिणायने । , 


„ "न 
नोट-१-२ “द्रगककटस 1 ॥ 
त तपे गोत्रस्य तथां पराः ४ तिंयादितरयन्‌ 1 


दि पुती तुल 
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३२८ यज्ञोपवीत मील 





करान्तिसं्धा तयः सूये; षद्‌ चर्यति भा खयर्‌ ॥ स 

(र)करकंबतसे रेखा मरत तक ओर मकरदृततसे करद, 
लक्ष होती है तो.षिद्मै श्रीरः देवक शेते ह । व््ुङ्च्सेः 
दवि जर उन्तःभःजो बर दोलः, हैःवद कान्तिद कहलाता 
हे । यज्ञोपवीत भी दक्षिण (ऋपल्लव्य)रीर उन्तर (व्य) करने, 
खै, दसी, की. अनति. बन, जाता. दैःलेकिन कण्दीछत करने से 
बिषुशदुद्ृत की मरति बन जाता है इसे ही "निवीतीःी कहते 
है 1.येद्री कद देवला सविता ( सूर्यः) है सन्भ्या का भौ स. 
भ्बन्ध सविता.से. दी. है1. खन्घ्या सूयि सोकर षी करनीः 
ब्रिहित.दै, तो यश्नोप्रवीत.की मी, सूर्य॑गति से सस्घक्री द्‌ 
करत्‌ सचसुच. महत्व जनक. रर विच्छादखीय है 1. 

(:३ ).वह्यषुसष .परमरष्टी. के. शसैरः मै: दू्यल्छ पाख काः 
६६ वस्लु (९) रूप राशिष्वज्न. कन्े-से. कष्ि पर्यन्त यज्ञोषक्ीकः, 
की.मंतिःपड़ द दैःयह. पदः दी ललित. श्रे. है । इ रा- 
शिचः सटेवतूवर क.द्‌] भाग दं एकः दक्षिणत शौर दूरा 
उखरयस्‌ इन्दी को. पिसुवान, देक्यान अण्वा दक्ख भामं 
श्रीः उम्तरमार , भी-कदहते.दै+ वेद्‌ मे पित्प्लोकत कः वन. 
ददिश मे.दैध्यतप्रव पठ: सग्छग्की समस्त .कमैकल्वाप दत्ति- 
खसिषख दोफर दी.दोता दै; जने. भी, ददिश स्कन्ध पर्‌ + 
श्विया जाता दै । राशिचक्र संवत्सरके उर भागैः देवताश्रौ; 
क}.निवास. है दे-सस्तरस्यी -कमैःउन्तर्‌ः नाः चा कल्येःपर 
यश्नोपवीत करकेदी करते द । श्रौर सदा याम. कलेवर दीद. ` 
वस्ते रेह क्िदेवकृमेसवा चोरः 
भोह्--१ (तियिवादरच नदं तत्वं वेदु7 सुगम्‌ । 

च्यलवरःमसर्‌च नदः दि, वय्‌. 
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इ्तंरं फिर 1 द्र 
शिव धरन्तार खली स्टील, टाएू, नदी, नद्‌, नगर, सपुत्र, 
यथेत छदि को ससभने चैर खमच्छाने के लिये तदयुकृति नः 
खश कमै खहाथता ली जाती है श्रौर उ नशे कै श्राधार परं 
उस वस्तुक श्राया. च्या रादि का ज्ञान कराया जाति है 
जिद करि वह्‌ नकश ले.दीक इर्ते शकार देवयान श्रौरे फिः 
ठयान (२) की स्थिति देवकं श्रौर पिठकमं म1यक्ोपवीत की 
खव्य शतैर ्रसयञ्य भिसि जतलाई जाती है 1 जिस्य अक्नार 
सेतवे स्टेशन के किणनल अथवा छोजी व्य जह्याजी भरडै कती 
क्रिवाविशेदसे भवविश्चेव सूचित होता है वं भूखे या व्याजं 
च्वक्ति शी दष्टा तिरेव से उल्क हह्गत मा का पता ल- 
गाया जाता है, इसी पक्र देव दिलृक्मे मँ यज्ञोपवीत की 








सल्यापलञ्थ भ्रक्धिथां विश्वेव सी उन्हीं उत्तर श्रौर दक्िखिमार्गो 





को निद्च॑कर एवं धादसय दै छि जिनके द्य शन्त वे ज्ञान 
कार्ड प्रतैर कश्कारिडयो को दल खंख्पर से देदलीक श्चौरै 
दिक्तगेकयै जाना पड़ता ३ शतैर जिनका वर्सन वेदादि खच्वी- 
सख्यौ विस्तारस्सेदै। 
छान्द्य-उपलिषद्ु ५, ४-६ भ< पञ्चद्धिदि्व” ॐ नषु 
से प्क प्रकरण श्राया है दकौ विवेदा है ती गस्मीर श्रीर्‌ 
शवेस्टत लेन इम उकः यहां सँ्लिद रा खरल परिचखं 
डमे । व्ल प्तिख्वा है-“्रतितु प्वस्यामाषुतौ श्रापः पुषः 


--------*-~-~- ~~~ र न 


२-देवयान चनौर पितूयान प्त विस्तृत चसन वे०स्‌० ४,२,१९१२१३१ 

६.४,३.४. दृद्दा० ६०१०; ६२; १२ चन्दो १११० सौपौ ५;३.म, 
सा० छा० १७; १९, ५६ छेद १०, ८८, १९ निकत्क 4४, £; ध 
स्श्रा{दि ्रादग्रन्थश म इख यक्त) सण भा० अपि १२९ छर १६७ 
भे पितासह भीष्म का शत्एयया परर उत्तरापण सुध फी प्ररो कौ 


दरसन है} 
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१६१ थक्लोपदीत मीमांसा 1 


व 
सचसो भवन्ति श्र्थात्‌ इस धकार पांचवीं आहुति मै जल 


२ 


शुरुष-रूप होजाते हं । द्ये पूवं पांच अग्निय का विस्तृत 
वणन दहै श्रोरसाथदही ह भी बताया है कति यथाक्रम प्यकं 
आग्नि में पर्टुचकर छग्निमै जल को पुरुष का रूप कैसे घाप 
होता है दन पा रभ्नियो रोर उनदी श्राति श्रादिका परि. 
चय इस पकार है-- 
श्ाररि गौतम ने राजा जैवल्सि से पञ्चाग्निविया.की जि. 
ज्ञास की उन्होने उत्तर दिया क्रि वसे थम अश्चि यदी 
चुलोक है-- | 
“सी वाव लकौ मीतमाग्निह्तस्या. 
दित्य ख्व सयिद्रश्मथौ धुदोऽहर्चिदचण्द्रजा स~ 
ङ्गाय नष्ठ्ाखि विर््ुलिङ्खाः ४९ धतह्यद्वेत- 
स्मिन्चग्नो देवाः चद्भं युहति तस्या आहुतेः 
सोमो राजा सस्मदलि ५२॥,, 
श्रै गोतन्न ! यह चयुलोक ज्रि दै! श्रादिव्व ( दूयं; 
उसके समिधाहै) किरणौ धस ओर दिन उसकी श्रि 
{ अ्योत्ति-लपर ) दै । चन्द्रस्य उखका श्ट र तप्यगस्‌ 
शिस्फुलिङ् ( श्र्चिकण ) है । इस अरकं देवता कलोग श्रद्धा 
को श्राति देते ह । उससे राजा रोम ( चन्द्रसरा ) उच्य 
होतः है । 1 
यह शआ्रलङ्कारिक वंन है इखकरा तात्पर्य सममन लिये उप- 
मान शरीर उपमेय के साधारण. धधा पर ध्यान देना पडेगा । 
सभिधा श्रक्चिको कन्न करनेका साधन है ! उसी के त्रि दी 
होती है चुलोक को दी कोन कर्ता दै ? सूर्यं इसी कार 
द्य कौ यहा खभिष्या कहा है । अग्नि म समिधा डालने पर 
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॥ 


उत्तर किरण । ९३१ 





यले उलपं से घृत निकलता है, फिर लय उठती है । लपरं 
क्ते शान्त होने पर श्रज्ञार शरोर श्रग्नि-कण शेष रइते हँ एवं स- 
मिधा से प्रदी शण्निमै जो अराद्ुति दी जाती है, उक्तका कुं 
ह्रल वरय होता है । उसी फल फे लिये वह श्राति दीजातीं 
दे । लोक रूप श्रग्नि म जव श्रादिव्य रूप खमिधा पड़ी तो 
दत्त दे जनेर्‌ र की (नीली, पीली, लाल ) किरणो निक 
ल्ल । थही उस समिधे। का धृते हुवा, ओर दिनि का श्वे भ्र 
दाश उस समिधा को श्रचिं ज्योति) हुई । इस श्रचिंके शा 
ल्त होने परः श्रथात्‌ दिन समाप्त होने पर चन्द्रमा श्रोर तारो 
दर्न हे । इन्दी को श््गार प्रर विस््लिङ्खं बताया । 
श्रङ्घार सी उल्यत्ति समिधा से होती ह चर चन्द्रमा की 

उत्यन्ति सूर्यं से । स्यं कौ डषुम्ना नामक्र किरणो से ही चन्द्र" 
ला ध्रदारित होता है । उत्ता च्रवना प्रकाल नहीं है । दृ्तीस 
यद चद््रमा को सूर्यं का श्र बताया दै । दस श्रग्नि भ देवस 
लोग श्वद्धा, की ऋहुति देते ई 1 यदं “द्धा” से क्य(. सत्‌ 
ज्व ? आत्मा यामन के निस घमेकेा शद्धा कते है उसरी 
हुति देना सम्भव नदी \ द्धा को णेस वस्तु नदीं ज 
शरीर खे खींच कर निकाली जा खके या उसकी श्राुति दी 
डा खङे। फिर श्रद्धा क्या है १ वरह्म्ुत्र, तृतीय श्रष्याय ढे 
थम चर्ण के आ्ररस्ममे ही शारीरिक भाष्य मे भवान्‌ 
शङ्कराचार्य ने इख प्रश्न की विवेचना की है 1 वहां पाचवं सुञ् 
= च्य तै तिला है-श्द्धाशवद वेदिक साहित्य भ जलं के 
ह्ये भयु दता है । न वैदिकं भयोः 

न दृ्नात्‌-भद्धा वा श्राप दत न ५ 
१ प्र जीव की उ्तस्गति श्रौर व्तिष ति स्य 
सी विजार किया है। चान्दे्योपतिषद्‌ ५.१० मै सी सकत 
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१६२ धशेपतीत सीम 1 


| चखा है 1 वां लिह किजेः अरस्र्व मखे बर न 
शरस संन्यासी शरोर सष्ठिक ब्रदमस्सी-ध दा भूव तपस्या (1 
शते हँ उम्दूं उ्तर-ति श्त शोत -2। ॐ ( सते पर ) द क्ी 
किरणो दारा आदित्यं लोक भँ परह फर षद से च्य जलोक्घ 
छा चह्मरूप क्री राष्ठ दोव हैश्रौर जो लोम शूदरुथ शकर यञ, 
होस, दान आदि धम त्य का अरचुष्ठप्न करते है, वे (भरने 
षर ) यज्ञ घृत कौ -प्रधिमानिनी देता के क्षारा पिदरीकभर 
प्यते है, प्रीर वहां से चन्द्रलोक ( स्म ) सै जातत द । वं 
पते शुध कम का उपेम कर्ने तक रदत हैं श्रौर इसद्च श्र. 
नन्तर फिर जन्म लेते है । परन्दु उतर गक्ति खे चये दये को 

-< ५८ दुख साम 
फिर नरं लौरते । देखिये-- 
ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तथं इत्थुषाउते वै $ 
रि $ र ~ र १ ‹ 
च्निप्रमभिक्भवन्त्यन्रिषोऽहश्ह स्वार्थजाशदष्च 
नगश्रयमाण पक्ष्या षड्दङ्‌ढ तिसा २ 
स्तान्‌" “"हत्यादि" "स॒ रनाङ्‌ ब्रह्य गसवति- 
एष दव्रानः पन्य द्वि ५ २॥ 
` “ऋय य इमे चाम इष्टापूर्तः दत्तभित्युषास्ते 
ते भरूपमभिषंभवन्ति पूमगद्राजि राेरवरषश्चष 
रवक्षाच्यात्‌ षड्‌ दक्षिणेति माचा ९, स्तातते 
सवत्सरमभियाप्लुवन्ति““"““"तल्मिन्‌ थावह्ब- 
ल 4.२५ <€ र । + 
म्पातमुत्रित्वऽदतधेवःघ्वानं युनर्निवर्तन्ते, ५ 
भगवहुगीता ङ शचं श्वाय म इन्द्‌ दोनो -उन्नर गवि 
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लैर किरं 1 १६३ 
(~ ५९ र 
< दृ्लिख-गति-को शु यति शौर छ््छ गति -कडा 
{न 
ष्व श<य{तद्हु दुख धशा उष्य 1 


¡अ पवःता मच्छन्ति व्रह्य द्रक्षविष्ये जनाः ५२७४ 
[= (> न ५ - १ 
धमो रिषत कृशः दर्‌सासा दक्षिग्यनश्‌ । 
तव चवान्द्वससं उयो तिश माध्य निवतते.२५॥ 
जौ लीग ऊष्वरेता ( नैक्‌ व्रह्मचरदी ) नही है, वर्कि 
स्थ त्रशचंम मै रदक्षग थल, हवन श्रादि नित्य-मैभिग्िकं 
कमा का श्रयुष्छन कवे है, उनके चिषे, वशं, परस 
श्रादि धारक छ्य म घी, दृध, ददी शादि पलद्े द्रव्यो भ 
ओ प्रत्वक्त्‌ जल का श्रंश है, वदी श्राति देने पर श्रतिदुष्ष्थ 
श्पूवे-नामकः संस्कार-के रूपको श्य हो करर इन जीरके साथ 
छोक्रास्तर ( स्वभं रादि) मै जाता है। एक शरीर छोड़ने पदं 
दुसरे लोक को जाता इच्छ जीव इन्द्रिय श्रादिकी तरह इन 
सुषम जलीय श्र॑सो से भी परितिष्डित रुदता है, श्रौर यदी दु- 
लकने श्रत्ते कयै फल-मोग का निमित्त वनते ह \ यही षव पू 
लक्त पश्चाभि विद्या क प्रररण म “धद्धां जति से कदी गड 
। दैवता लोग जिख श्रद्धा की श्राहुति देते ई, बह वही यज 
कोम शरदि मे उपयुक्त रोने कालत घ्री, दुध, ददी शरदि द्वन्ध 
द्धा जलो श्र॑श ह । यदी श्राहृति देने पर सूषष्म र्प से स्यं 
क्ती किरणो के दाया श्नन्तरि्त मै प्च कर ज्योति शरीर 
व रादि का कारण दता है यदी बात. बञ्मसूत्र ३-१-६ 
के शारीरिक भाष्य पन इल प्रकार लिदी हैः - 
< तेवो दाग्निहोवरदशंपूं मासादिल्साधन भूत दधिगयः- 


मरभतयौ दवद्रव्यसूयसत्वापत्थक्मेशऽ्पः सन्वि। ता द्वाद इताः 





21 
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द धदी्पवीत मीमांस 





सूदना श्राहुःथोऽदवल्वाः सरः तानिष्दिकारिण चाश्रयन्ति । तेषा 
च शरीरं बेवेन बिथातेनये एनान खिजे जु नौ स्वगाय लोका- 


यस्वाहा,, एति । ततस्ताः श्वद्व करमैसस बःथिन्यः गाहुतिंमय्य श्र 
पोऽपूवेरूपाः; सस्यस्ताभिष्टादिकारिरौ ओीवान्परिवेष्टय श्रसुंलोकं फक्त 
नाय नयन्तीति यत्तदश्र जु्टोति नाऽभिधी पते “श्रद्धां जह ति,.इति । 
जो लोग गृडख ह खन्तान द्रादि उत्पशषं करते ह, उन्ही फ 
लिये शद्ध, पिरुडदान ऋदिकी आ्रदश्यकता होती है । दौ 
का च्रथे जल दै, श्रौरश्राद्धपें जल, दूध आदिके रूपम इत 


क प्रयोग दोतते गे म गये जीवके शरीर मै सुव 
रूपसे दनक श्ेला उपयोग है, यद्‌ वाद रधी कदी जाचुकी दै। 
देवता. खो प्रिचसो क्ता खाने पीने की श्ावष्यकता नक्ष 
होती, बहिर यज, श्राद्ध रादि को देवकर ही वे द (१) हते 























नोट-१ सयुष्रल्तेक के देवलोक व पिको दोनों से सम्बन्धं 


घुचक ससक शद णद्ध व॒सर्यसाधरहतख सै निस्वलिखित प्रकार से 


अर्जित ह-- 
` द्बलोक ` पिकृललोकं . 

प्रमिति ` व्रह्म ` 

यश्ञ श्राद्ध 
स्वाहा क द्वधीं 
हव्प वच्य 
खष् चरष्य्‌ 
3 उतगयण दकिन 
दन्द य्म 
भटुप्यलोक 
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उस्र किरसै ` £! 


----- ----- ~ 


(1 


है, शरोर उखे श्रति सष रूप उन तक पचते ई । दक्षि 
रागे खै जने बाले पहद्ञे बद्ध, उद्र, श्रदित्य इन तीन भेखियों 
की पार करते, ज्रौर वाद्‌ सस्त्‌, साधष्यनमकी दा धे- 
ख्यो फे श्ननन्तर त्रह्यरूप के प्रात हते है । 
उत्तर-द्रागं से जानेवालो की तरडइ ये श्रावुतिश्यूल्य नदी 
{ जन्परभीदो क्ता श्रौरहोतादहै। दां 
के पार करजाने फे वाद्‌ किर इनका अन्मं 





नाडिक किये श्राद्ध च्रदि की सह्ायत्ाकी मी आवश्यकता 
द रशी । अशु, रुद्र, आदित्य इन तीनदही श्रखियोभरं श्रा 
द्धादि श्ररेद्तितत ता है। दृएी से श्राद्ध फे खमय संकल्प मै 
पिता, पिता श्रौर प्रपितामह को करमर से वलुस्वरूप, रद 
) स्बरूप, परी दित्यस्वरूप का जाता है । इसी प्रकार मां 
| तांद आदि की तीन पद्यौ केः कदा जाता है । वैदिक खा 
| हित्व भै अचुष्य कँ शरीरं को दार्दकौपिक कदा है । इम द्यः 


ॐ 
(~ । 


| पीद्धियौ क च्रंल कोष खूप से जमा स्वता है । सीर 
| दीडी पिदव््तकी श्रौर तीन पोद्री सातृपक्त री, दन चुः श्ल 
| कोची छख मनञुव्य फ शरीर मे विद्ययान रहना वै । उरूके 
| रके लिये दी इन छः पीषियौ को श्रा, पिण्डद श्रादि 


श्मदेद्ित होता ३। 
पूर्वोक्त वात छान्दोग्य उपनिषद ३अ० ६,७, ८ खं° मं 


इस प्रकार कही 2-- 

तद्‌ यत्मयसमभृतं तद्‌ धथ उषजौषन्त्य- 
चिना सुखेनन वै देवः ्रह्नस्ति न दपिकन्त्वेत 
५1 हि षा मृष्यन्ति (९ ५। रतदव व 
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ध्थ६ धषलेपवीत सीम्नस्‌ } 








~~ 


खंविश-त्येतस्काद्रूपादु्यन्ति ॥ २.००.अरय्‌ यदं 
द्विैवमश्ुतं तद्र द्रा उपज्यैवन्तोन््र ख सुखेन 
न दै देका." छ्य यन्त तौयलङुतं तदहो 


छपजयेवन्ति वद्श्ेन शंखेन न ै देदा,, 

दष प्रतर दख पक्र खे यड्‌ स्दश्ड श्रा नि उत्तरति 
शीर दद्धिखगति से जीव परलोक यँ जाता है! उ्वरमति सै 
ज्ञाने वाले एक दम शुक्त हो जसे हें छर दृ्डिले श्टशेसे जाने 
छले दहु, उत्‌, दिस्य ऋदि देवतान (सिल) की श्रे 
खेकोक्रमसे पार वाण्तेषँ। श्राद्ध श्रादि की श्ावर्यदता 
इन्हीं के ल्वि होती है प्नौर श्वद्धा' नासक्त दुष्य उलीय श्तौ 
के खा द्नका श्रत्पा लोक्मन्तर सं जषता है) इन्दी जलीय 
दच्च दैदिकः खाहि्य गं रके चाम से कह जाता ष 
रोर पानि विद्याके पूर्वोक्त प्रकरस ^तहिम्नेतस्विद्नौ 
देवाः श्रद्धां द्रति" म शद्ध शव्द से जलक्ता ष्टी तात्म्य॑ ३, 
दन सुतम जलीय श्तं से साज्प सोप्र वनता ह, शरथौत्‌ सूयं 
ष किरणौ से स्वीखे हुये इख जद से चन्द्रमा कौ शीतल शंत 
शरोर जल प्रधान किणं रश्व दयेती ह ¦ यहं प्रथम श्रन्निकौ 
बातत इदं शब श्म भे चिदे-- ` 


^“जन्वो वात्र गौतजाग्निस्तस्य वायुरेव वभि. 
दथ धूमो विद्युदविरणनिरङ्गास ह्ुनयो वि 
सुद्कलिङ्खः १६॥ तस्मिन्वेतस्सिद्वग्नी देवाः सोस- 
श्रा जानं उुंहति तस्या स्मो हुतैर्वदश्दर्मवतिं 
५२१५ [० ० ६१ | 
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( उस्र किश्वः।. २३४; 


हे मेतस्न, दूरी श्रश्नि. पजन्य. ( वादलोँ के श्रारस्मकं 
द्मः तश या उनकी अभिमानिनी देवता ) है कायु ( वर्गा 
| क्रीःउयन्तारक पू की वायु था उसके लमान श्रन्य. वायु ) 
| उलकी समिधः है । शरभ (बादल) धूत है बिजली श्रि ह, 
| श्र्मनि शज्गार शरीर गर्जन उसके विस्फलिङक हँ ।. इस श्रध अः 
| देवताः लोग यजा लोमकी श्रुति देते हँ । उससेःवृर्टि उ- 
। दहावी दै तीखी अग्नि पणवी हैउसमेवष्टिकरी आ्राहति 
| दीजातौ दे । उससे अरज पैदा होता दै । चौथी श्रग्नि पुकष है 
| दलम श्रन्न की ्ाहुति दी जाती है। उससे वीं वैद हीनः 
| है" घांचर्वीं अभिनि खी है । इसमे वीर्य की आहुति दीजाती 
| हेर उसे गमं उत्पन्न होता दैः इस रकार सूर्य की कि- 
| रणौ-दास व्वीचे गयेःया देवताश्रां दाराः ध्राहुति ` दिये शेः. 
। अङ्ग का यथाक्रम. परिवततंन होते होते . पांचवीं आहुति भे प- 
१ चक्र, जल.पुखषृः फा ररूप. खारणःकरता दै । 
) पदौ ग्ि मैः्राहुति, देने. सेः जो यस्तु उत्पन्न हठी 
| उ्छी कवी दूश्वरी-अघि मै `श्राहुति.दीजप्ती है दस धकार पा- 
। चथ आहुति का परिणाम -पुरुषरूपःद्येना है । पिरे धलोक 
। मै.द्धः (जल) की रति देने से सोम-( चन्द्रमा था.-उसव्रहि 
दििर्छः) वेद इई; । उनकी त्राहुति पर्जन्य मैःदीसई; जिससे 
इष्टि पेद? इई इष्टि की आहुति य्व : भ दी गई, जिलक् ` 
त्र ह्या 1 अन्न की आहुति वुदक फे जठरानल ` देने खः 
 । बीर्ःबनः र उसकी आडुवि योष। (खी). रु -्रगनि मै दनैः 
1 सेःग्ै इरा । -ज्पीव ॐ -जभ्माल्तर की. यहः सक्ति कथा है.+ ; 
पूर्वत, बहा ॐ दार से स्पष्ट हःकिः प्‌ शरीरवो.छमोडः- 
कर्‌ रे शरीर मे . जाते. इये जीवः.के साथ ` वरी -धद्धा-ङप 
जङ्ञका सृक्म,भाग जाता है यदम दिये ये जल, पिर्ढ 
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२६८ घ्नो पदीत श्रीरा 1 


~"----------------------------------------------- 





~~~ 


शादि ऋ श्रद्धा (उल) भा उसूके दी सुष्टय शारीर का रप्‌ 
कार कसत्पह । षती के साथ पट्टि वह स्ूयकी दिर कत 
साथ दुला स जात्ताहै। वहां से चन्द्रमा स, ससे मेधो 
(श्ण श्रन्तटित्त सोकर) वदास श्रवस, न्स वीय॑,सं शरोर 
उशनसं फिर शमं म पर्टचता ई। दष्दिः 
गरदस्थाो का यहीक्पहै ! छन्नम पं 
पमे २ कमर के श्रनुद्धार जीद 
मध्यम च्रौर निङृष्ड योल 
, यह इभ पहले कड ङके है 
# वेद्धा दन्द देष्धिणस्मनी 





01 ४, 
4 
4 
० २ ८2 
111 | 
५ 
प 
ॐ} 
< 
[५ 
[+| 
हि -| 


श्य कते ह । दैबधहस्े कः तःऊः लल 
तरू पूर्वाभितरुख न्य जपते ह छ्नौर प्ि्धियन्च के कं 
येः वाद्‌ द्िण दिशा की श्रौर मुह्‌ वरस दिये जाते दँ । ह 
य देचयङ्च म थद्लोपंयोत दाथ कन्ध पर रखद्रे 
रौर पिठ्यञ्च (श्राद्ध) म दाहिने कन्धे पर! प्राठम्दाल्ल सै 
दोपहर तरू सूर्यं उ्तर-पथं दिशां भ रहता है उक्ष्की सजि 
णे. दक्िर-पश्चिम की ओर नोची होती है छर उत्त <पू्ं फी 
शरोर ढःची। सध्यह के सवसय यह वात बदल्ल जाती षै । उस 
सप्रय दूर्यं य॒क्तिख दिशा अँ पर्हुचता है शतैर किरं ` उद्दरं की 
श्र सुरी रहती ह 1 इस समय किर्लो का रुश्ठ दद्धिखाभि 
संख रहता है शरोर पूर्वाह्न मे उत्तसपूर्वाभिञु है \ भिधर दुं 
है उखी श्रोर किरणं ऊंची होती ह शौर पृथ्वी पर से दिस्णौ 
दासा खाचा गथा द्रव द्रञ्य श्रद्धा च्रादि उसी दिशाम्‌ जाता 
है । यरी कारण कै कि उत्तर मर्गसे देवलोकः रातत करनेवालौ 
था इन्द्रं छादि देवताच फे यज्ञ उखीं रमय पूर्वा मै किय 





1 
प्र 


- 
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उत्तर किर । २३६ 
(त 
जाते हं जव द्यं की करस उचर पत्रं कीश्रोर खच ह+ 
थात्‌ जनकः आ्रानदर्‌ शकि श्राकृष्ट कस्तु उत्तरं दि 
छी श्रोर जा खक । दक्ती पकार रिठृलोक-जिसकी स्थिति 
क्लिण--दिशा सं सानो जाती है-से सस्यन्धः स्खन्ने बाले कार्थं 
(श्राद्ध आद्‌ ) उस कमय ( मध्याह मे ) दिये जापते है, जव 
सूं री किस्ल दत्निख की छोर उन्परुड टा । 
दद््दोक की स्थिति द्श्चिल सं है। पूर्त दद्धिस गति 
¶ पस्लोक मं जानि वाले इसी छर जते ह । इनके लिये भद्ध 
प्रावि उसी खमय क्रिये जाते हं, ज्ञव प्रुथ्वी परसे दुष्ट शद्धा 
( जल) का आ्राद्पण कनै ली सूं की किरणे ददति ती 
पीर उन्नत हो मर उसी सम्रय यल्लोप्वीन भी दक्िख कन्थे 
पररय कर द्स्िणि की श्र उन्नत क्रिया जाता है। शारोरिक 
श्रौर मानक्िक खुषप शल्य को दक्ख वी ओर उन्वल का 
गि सस्साके साध एत दिन्वामे ओ. 
रित कस्ने केलिये वेदिक विधि केश्रनुरूर अथिर कमं के 
ह ठु तिश्युद् पू" उत्पन्न करने द लिये श्रीर्‌ 
उसे दच्तिण दिशा सं ( पिद्ृल्लोक सं) श्वर्थित पिस तक्त 
ऋ।वक्ल्ल रूपय पर्दे निङल्ियि एक दथ फे लमय यह्घाप्‌ 
वीत का एक्षिस॒ स्कन्ध पर रखना श्रवश्यक् द 
जिस प्रकार डेत्तर क तारः भजसे सयय पक स्थान-की 
विद्‌ धाय को द्रे स्थान पर टी दटीच्त पचाने के लिषे 
दिजली फे खञ्मा का खाञ््ुख्य शरत्लत ह उदा प्रक्र देव- 
लेक प्रौर पिवृलोक के कायम भी सूयं की क्रिरणोौ के साथ 
शारीरिक तथा मानसिक शक्तियो का एकष्ुलीभाव सम्पन्न 
करन्‌ श्राव्य ३। ञसे बेतार का तारं सओैजते समय अ्राका- 
श स श्त्थत्तरूप से न धिजली दीखती दै न शौर की विकारः 








~ 1 
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इध. शडोपवीत मीर्पाक्च 


यरल्तु उसका प्रभाव ठीक्र उक्ती. स्थान परपृडता है जहां के 
म्भे के खथ उसका पकसुलीयाच है दखी प्रकार दीक्ष 
टीक्‌ स्वरः कसो;के दार उच्वासिति वेदिं मन््रौसे उर्यन्न दुर 
शक्ति दन्य रौर कञ्य के खुस्म जलीय अंसो कास्थ की कि- 
रण द्र अ्रघव्यत्त दौनेपर भी च्रभीष्ट देवत्तं या पितिसचक 
षटचाती है । यक्षोपवीत का उत्तरया दक्षिण क्ती रौर उत 
हाना उसी कथे का सदाथ श्रङ है । साधरण दृष्ता भै श्चपने 
मे दैवी खम्पन्ति सद्खित करने के श्रभिप्रय से थक्ोपवीत कें 
छद्धयेन्नत रथात्‌ वाये -कन्धे प्र शलते दै ! 

जिश्षा्ध.-मगवन्‌ । श्रीयान्‌ की पार दयः से मेश शङ 
माम्वक्रार निचृत्त दगया ! अरे ऊ प्रण करता द {कि यद्धोप- 
ललीत की-पदिस्तकी भान्ति-कद्‌१वि अवदेलना न कङ्या, वल्कः 
एस प्रम पष्वन छिजत्व सम्यादक मन्त्रत - वैदिक घञ. के, 
भार करने मे मुङरेगवंडै। 

प्रियवर | इस थोडे खे. खमयमे ज ङ्क्‌.मी हसने ` कह 
नितान्त रुक्त.श्रौर ऊर्न . देने पर भी तुन श्रवगत कर कधिया . 
अद्‌.देख कर हमं निदायत परसन्चता हुई हैः! ` यगवःन्‌ करे. भा- 
दत मरे वे दिन जरि चछंय.जव.िः भारतीयः यैस केः ज्तेरल- 
ध्धो सन पकर श्रपनेस्वदप को.पद्िलने \ जननी रौर 
जन्मभूनि, जाहनी श्रोर जचादंव, गीला संगः शर गौ, भह. 
तीर भाषा ओर वेष से भेम हे 1 -घ्पने घ ओर : धेनु; भानः 
शमर मर्था पर मर मिर्ते के वेधसौ । अ्रपनी त्रान श्रौर 
श प्रद्‌ तन मन घन न्येशछात्रर कसना पड्धेतेः पश्व्रत्पदःन क्षौः 
$ पदे का उद्धार, जाति का सखघार, यभ छा प्रचर श्रोर 
स्मर दै । , # शमिति ®: = 
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